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प्रकाशकीय निवेदन 


आचाय॑ पृज्यपादस्वामी-विरचित 'इष्टोपदेश' ग्रन्थको प्रथमावृत्ति परमश्रुतप्रभावक मण्डल, 
बम्बईसे वीरनिर्वाण सं० २४८० में प्रकाशित हुई थी ! उक्त संस्थाका समस्त कार्य अब श्रीमदु- 
राजचन्द्र आश्रम, अगास से हो होता है अर्थात्‌ इस आश्रमके अन्तर्गत हो परमश्चुतप्रभावक 
मण्डलका समावेश हो गया है, अतः प्ररतुत ग्रन्थका प्रकाशन भो यहींसे दूसरी आावृत्तिके रूपमें हो 
रहा है । 

६ष्टोपदेश' की मूल रचना संक्षिप्त होते हुए भी कथनका प्रकार विशाल और वैराग्यपुर्ण 
है। संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी टीकाओके साथ प्रकृत रचना सचमुच और भी मधुर बन गई है। 
इसके साथ भी विशेषता यह है कि ग्रन्थपर चार विद्वानों द्वारा हिन्दी, गुजराती, मराठी भीर 
अंग्रेजीभापामें रचित पद्यानुवाद भी सम्मिलित है। इतनी सामग्री सहित संगोधनपृर्वक यह ग्रत्थ 
पाठकोंके समक्ष रखते हुए हमें स्वाभाविक प्रसन्तता है, आनन्द है। 

परमश्नुतप्रभावक मण्डढकी स्थापनाका उद्देश्य सत्थुतका प्रचार है। ग्रन्थोंका मूल्य लागत- 
मात्र या उससे भी कम रखा जाता है। संस्थाको ओरसे अवतक प्रकाशित प्रस्थोंका सूचीपन्र 
पीछे संलूमन है, देखिए। आशा है पाठकंगण महान्‌ पुरुषोंकी कृतियोंका स्वाध्याय द्वारा लाभ 
उठाकर हमारा उत्साह बढ़ावेगे। सभी सहयोग 'वस्धुओंका हम आभार मानते है। 


ज्येप्ठ सुदी ५,२०२९ ) निवेदक 
बीर नि० सं० २४९९ राबजीभाई देसाई 


परस्तावना 


न. 0 ०-5 


वित्तीय ( भोतिकवादी ) विचार-ैतरणीफे वहावमे बहता हुआ वर्तंमान-युगका सावव, माया ममता 
मोहादिसे मोहित होकर सतत हो सासारिक स्वरार्थ-सावनाकी पूर्ति हेतु अपनी एड्रीसे चोटी तकका पसीना 
एक करता रहता है) वह अपनी शक्ति ओर सामर्थ्यक्रो विस्तृत कर, शान्तिकों तिलाजलि दे, चलते-फिरते, 
उठते-बैठते, जागते-सोते, आाठो पहर विपय-बासवाओंकी विकट वच्चिसे शुलसता हुआ संत एवं दुखी बना 
रहता हैं । ऐसी ही आधियो-ध्याधियोसे व्यथित होता हुआ जन्म-मृत्युकी काँवरकों कन्धोपर रख यह थाना 
गतियो, योनियों, एवं पर्यायोमें ठोकर खाता फिरता है । है 3 


पराठकंगरण | इसकी अज्ञतापर हँसिये या तरस व खाइये । यह हालत किसी एक मावव विशेषकी 
नही, दसकी नही, सैकड़ो, हजारो, लाखो और करोड़ोकी चही अपितु हम आप समूची मानव-जातिको हो 
रही है । ह 

संसारी प्राणीकी बहिमुंसी दृष्टि अंतरोन्मुस्धी हो सके, वह स्व-पदमे अवस्थित हो सुपथका पथिक 
वन सके, इसके लिये आवश्यक है कि वह इ& ( हितकारी ) उपदेशको सुने । उसे एक कानसे सुनकर दूसरे 
कासे त विकाछते हुए उसपर मनत करे और इस प्रकार ज्ञात हुए सचेके ढाँचेसे जोवनको ढाल छेवे । 

इस ओोर प्रवृत्ति या कदम वढ़ानेक्षे पूर्व यह अवश्य ध्यानमे रखता चाहिये कि सभी उपदेण दृष्ठ तथा 
हितकारी नही होते है! इष्ट उपदेशके उपदेष्टामें, पूज्यपादता होनी चाहिये। पृज्यपादवा संयमकी प्रकर्पता 
एवं ज्ञानकों विर्मलताक्े वित्ा हो नही सकती । अतएव विष्कर्प तिकछा (कि पृज्यपाद द्वारा प्रणीत जो उपदेश 
होगा वह व्‌ केवल इष्ड अपि तु प्राणि-हितकारक एवं स्वस्वरूपाववोधक भी होगा । 

प्रसन्नता है कि पाठकोके समक्ष आज श्रोपृज्यपादस्वामी जिनका कि हुसरा साम देवबस्याचार्य भी 
था, उनके द्वारा प्रतिपादित इष्ट-उपदेश (इष्टोपदेश) को, अनेक भाषाओके गद्य-पद्यानुवादों सहित, सम्पादित 
कर सामने छात्रका अवसर प्राप्त हो रह्म है। इसके पहिले कि आगे लिखी जानेवाली पंक्तियोमे ग्रंथके 
रचयिता एवं उसमे वर्णित विपयके वारेमे कुछ संकेत कछँ या परिचय हूँ, मैं सेठ मगीलालजी रेवाशंकरजी 
जोहरी ऑ० व्य० ओर कुन्दनलाछूजी जैन मैनेजर श्रीरायचम्दरजैनशास्त्रमाला बम्बईको धन्यवाद देना अपना 
कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी प्रेरणाके परिणामस्वरूप यह ग्रंथ इस रूपमे आप महाशयोके समक्ष रखमेमे 
समर्थ हो पका हूँ। 


. प्रंथकारका परिचय 


वेद ( ज्ञान ) वृक्षकी सिद्धान्त, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, .वैदयक आदि शाख्ा-प्रशाखाओके पारंगत 
अनेक ग्रंथोके प्रणेता, देवोक़े द्वारा पूणित श्रीपृज्यपादस्वामीका जन्म कर्माठक प्रातके अंतर्गत कोलंगल नामक 


नगरमे हुआ था। आपके पिताजीका ताम श्रीमाधवभ्ट्ट तथा भाताका भोम श्रीदेवी था। आपने अपने जन्म 
द्वारा ब्राह्मण कुछको विभूषित किया था। > 


कंन्नड भाषामे चंद्रग्य कवि दवरा लिखित पज्यपादचरितसे ज्ञात होता है कि इनका नाम जब्मसे द्टी 
पृज्यपाद था किन्तु जब इस तथ्यकों श्रवणवेल्गोलाके.४० वे -शिलालेखके प्रकाशमे देखनेका प्रयत्न करते है, 
तो यह प्रमाणताको प्रास नहीं होता है । इनका दीक्षा-धारणके समय देवतन्दी वाम था । इसके वाद बढ्ि: 
वेभवके विकासके बशसे इसका जिनेन्द्रवद्धि वाम हुआ तथा देवताओने इनके चरणकमलोकी पजा की, अत 





(१ ) यो देवसन्दि प्रथमाभिधानो, वुद्धघा महत्या स, जिनेस्धवद्धिः । 
श्रीपज्यपादो5जनि देवताभिय्यत्पजित पादयगं यदीयम ॥ श्र० छ्ि० ऋ० सं० ४० 


६ 


जगतोतरपर पूज्यपादके नाम ये विश्यात हुए । इसो निष्कर्षक्े समर्थन अन्य शिलाछेलोका भी पत्ते 
क्रिया जा सकता है, विस्तार भयसे यहाँ ( टिप्पणोमे ) उनकी मात्र क्रमाक संस्याकों हो छिखा जा रहा है । 

आचार्य देवनन्दी ( पृज्यपाद ) के त्ामके विषयकों ओर भी गहराईकों लिये हुए जब देखते है तो 
उपरिलिध्वित बातकी पृष्टि पट्टावली , पुराणादिकोसे भी होती है। 

इस नामके ये हो बाषाय हुए हो ऐसी वात नहीं है। इनके बाद भी बहुतरे अस्य इसो गामके धारक 
ग्र-रचयिता हुए है। पर साहित्य-प्ोष्ठ, विपय-विशेचनको शैढोकी दृष्टिसे इनकी ( इष्दोपदेशके रचवित्ता 
की ) रचनाएँ अनोद्बी और अनुपमेय है. । एवं ये महान्‌ वैभाकरण ये अतः भापापर एवं उप्तके साधनभूत 
शब्दोपर इसका बच्छा आधिपत्य था। जिसकी छठा उनके ग्रंथोमे जहाँ-तहां देखगैको मिलती हैं । 

समय निर्णय--जैत्ा कि लिखा जा चुका है पज्यपाद' वामके कई गर'थरनिर्माता हुए है। बतः इनके 
समयके विषयमे विवाद बना रहता हैं। कोई इन्हें पाणिनिका समकालीन बताते हुए ईस्वी सम से पाँच 
शताब्दी पूर्वका घोषित करते है तो अभ्य इन्हें विक्रमकी पाँचवी छठी शतताब्दीका उद्घोपित करते हैं। भिन्न- 
भिन्न दिंचारकोके विचारोको मन्यन कर निष्कर्ष रुपए जो कहा जा सकता हैं-वह यह है कि राजा दुविनीत 
जोकि अविवीतका पृत्र था, तथा विक्रमकी छट्ठी शताद्दीमें शासत करता था । इसके शास्न-कारमें इन्होने 
इस भारत-भूमिको अपने जम्ममे पवित्र किया था । 

पृज्यपादकी पावन क्षृत्ियों या ग्रत्थ-सम्पत्ति 

पृज्यपादस्वामीने जो क्रुछ भी ज्ञानाजन किया या वुद्धि-बछ्से जाना, उस्ते उन्होने शब्दसाधनके हरा 
भूथ कर ग्रन्‍्थोके रूपमें रख दिया। इस दृष्टिसि देखनेपर ज्ञात होता है कि इन्होने बहुत बड़े पैमानेपर 
साहित्य-निर्माणकी बोर प्रयत्त किया था। आपका बहुत कुछ साहित्य अनुपरब्ध है, फ़िर भी जो कुछ 
वर्तमानम है, वह इस प्रकार है :-- 

१. जैनेन्दव्याकरण--इसके वामसे ही व्यक्त होता है कि वह व्याकरणब्यास्त्र-सबधी ग्रंथ हैं। 
बोपदेव” नामक महान्‌ वैयाकरणने अपने 'मुग्धवोध' नामक ग्रंथमें आठ महा व्याकरणोमें इसका उल्हेख 
किया हैं। वर्द्धमात! नामक कविने भी देवतन्दि ( पृज्यपाद ) नामके आचार्यका सामस्मरण किया हूँ। देव- 


नत्दिके द्वारा रचित जैनेस्द्रव्याकरणकी महत्ताका एक यह भी प्रमाण है कि पाणिनिकेद्वारा निर्मित अध्ठाध्यायीके 
अंतर्गत गणपाठमें इसका उल्लेख किया गया है। 


२. सर्वार्धधिद्धि--यह श्रीमदुमास्वामिविरचित तत्त्वाधंसूत्र वामक सृत्रात्मक ग्रंथके अर्थकों विशद- 
हपसे विवेचन करनेवाला महान्‌ ग्रंथ है और इस पर सक्से ज्यादा प्रामाणिक प्राचीन टीका है। 

३. समाधितंत्र या सम्राधिशतक--सौ इसोक्रोमे निवद्ध यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमे 
आचार्यश्रीने वडी गम्भोरता एवं तात्विकपनेसे अध्यात्म विषयका विवेचन बहुत ही हृदयग्राहीं और सुन्दर 
किया है। इसपर संस्कृतमे अनेक उपयोगी टोकाएँ हुई हैं। हिन्दीमें भी इसका अर्थ लिखा जा चुका है। 

१, (क्ष)क+ शि, ले क्र सं. १०५, श्र, क्षि. नि छे, क्र, सं, ४० 

(ध)श्र.शि नि. के, के स॑ १०८: 
(के ) यशकोतियंशोनत्दी देवनन्दी महामतिः । 
श्रीपूज्यपादापरास्यों गुणनन्दी गुणाकरः ॥ ( तदन्दिसंध पट्ठावली ) 


( ख ) कवीना तीर्थक्वववः कि तरां तत्र वर्ष्यतते 
विदृपां वाड,महध्व॑सि तीर्थ यस्य वचोमयम्‌ ॥ ( आदिपुराण प्र पर्व ) 
३, प्रमाणमकलड्ूस्य पृज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
घत्ंजयकवे, काव्य रलत्रयमपश्चिमम ॥ ( धनंजयकविक्ृत ताममाला ) 
४. इन्द्रश्वन्द्ः काशकृत्स पिशलीशाकटायन । पाणिन्यमरजेनेस्द्रा जयस्त्यष्टी च शाव्दिका ॥ 
-धातुपाठ 


७ 


।' ४, इष्टोपदेश--यह छोटठासा ग्रंथ है जिसको कि पाहकंगण अपने हाथमे लिये हुए हैं। आप छोग 
देखेगे कि इसमे आचार्यश्रीने गागरसे सागर भरने की उक्तिको चरितार्थ किया हैँ । यानी थोड़ेगे बहुत कुछ लिखा 
गया है। इसकी महत्ता, उपयोगितादिको देख पंडितप्रवर आश्याधरजीने इसपर संस्कृतटीका छिखी जो कि 
इसमे सन्नद्ध है। वर्तमानमे तो इसके मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओंगे अनुवाद भी हो चुके है । 

५. दशभक्ति-प्रभाचद्धाचार्यके “संस्कृता: सर्वे भक्तयः पृज्यपादस्वामिक्ृता:” इस रथनके सहारे 
कहा जा सकता है कि इसके रचयिता पृज्यपादस्वामी है । 

ग्न्धान्तरोमे जो यहाँ वहाँ उल्लेख मिलते है उनके सहारे ज्ञात होता है कि उपरिलिखित उपलब्ध 
ग्रच्योके अतिरिक्त अन्य विविध विपयके ग्रम्थोका प्रणयन भी इन्होने किया है! वैच्क भअन्षोंके रचयिता ये थे, 
ऐप शिलालेखों, रसरतवसमुच्चय, ज्ञानार्णवादि ग्रन्योके रचयिताओंने ( वसवराज, शुभचन्धाचार्यते ) अपने- 
अपमे ग्रन्थोमे उल्लेख किया है, उससे ज्ञात होता है । 

पृज्यपादस्वामीने 'जैनाभिषेक' तामक ग्रन्‍्धका भी निर्माण किया था। छम्द-शास्त्र विपय्रक प्रस्थकी 
भी इन्होने स्वना की थी ऐसा कहा जाता हैं। घवलाके वेदनाखण्डके उद्धरणसे ज्ञात होता है कि न केवल 
इनका व्याकरण, वैद्यक, छन्द-शास्त्र, आध्यात्मिक, साहित्यपर आधिपत्य था अवि तु न्याय-शास्त्रके भी ये एक 
अधिकारी विद्वान थे। इन्होने सारसंप्रह नामके न्याय व सिद्धान्त-सम्बन्धी ग्रैथका निर्माण किया था। 
चंद्रग्य कवि द्वारा कन्नड भाषामें लिखित पृज्यपादचरितको यदि प्रमाणहपमे ग्रहण किया जाय तो उसके सहारे 
कहा जा सकता है कि पृज्यपादस्वामीने “अहंतृप्रतिष्ठाकक्षण' एवं 'ब्ान्त्यट्क' की भी रचना की थी । हि 

यद्यपि महापुरुषोके विषयमे जितना भी लिखा जाय वह सब थोड़ा है, किन्तु साहित्यकी वह भी 
आध्यात्मिकसाहित्यकी सृष्टि करनेवाला, निरपृह्दी, निर्मन्‍्य, साहित्यिक महापुरुष अपने ढंगका अद्वितीय व्यक्ति 
हुआ करता है। वह सीधी, सरलरू, हितकारी भाषाका आश्रय ले सच्चे सुहृदके समात मन-मानसमें निहित 
विचार-मणि-मुक्ताओको सामने रख देता है भौर कहता है, कि यह स्वानुभूत-अच्छी तरहसे परखी हुई 
विचार-मगियाँ हैं। इनसे मुझे ज्ांति, संतोष, और आनन्‍्दकी अनुभूति हुई है। चाहो तो तुम भी इनका 
रसास्त्राद कर सकते हो । ऐसे ही महापुरुप पृज्यपादस्वामी थे। इन्होने स्वान्तःसुखकी दृष्टिसे साहित्य-पृष्टि 
कर संसारके समस्त सत्त्वोकों समुन्नतिका सन्मार्ग सुझाया । 

अंत अधिक न लिखते हुए, इनके साहित्यसे जो हृदय पटलपर विचार अंकित होते है वे ये हैः- 
पृज्यपादस्वामी न केवछ उच्च दर्जके संयमी थे अपितु महान्‌ विद्वान थे। उनका जन्म इस भारत-भूमिमे छठी 
शताब्दीके पूर्वार्डमे हुआ था | उनको व्याकरण, न्याय, धिद्धास्त, वैद्यक, छंदगास्त्र, ज्योतिष, साहित्यका ज्ञान 
ही नहीं अपितु उनपर अधिकारपूर्ण विवेचना करनेका सामर्थ्य था। उन्होंने एकपक्षीय साहित्यका ही निर्माण 
नही किया । आ्ध्यातियक साहित्यको भी सुम्दर शब्दोमें सजोकर सामने रवखा । ऐसे साहित्यिक योगी महा- 
पुरुषको शत शत नमन हो । 

प्रस्तावना समाप्तिके पूर्व उन साहित्यिक्रोंका भी ( पूज्य प्रेमीजी, श्रीमोत्रीचन्द्रजो कोठारी एम. ए. 
आदिका ) जिनके अंथोकी सहायता इस प्रस्तावनाके लिखनेमे ली है, आभार मानता हूँ और आशा करता हूं 
कि वे इस धृष्टताको क्षमा करंगे कि अनुमति लिए विना उनके ग्रंथोका सहारा ले लिया गया है 

पाठकंगण |] मानव जबतक मानवकी दछ्शामे है, उसमें अपूर्णताका होता भवश्यंभावी है । अत. न 
चाहते हुए भी इसमें यदि कुछ त्रुटियां रह गई हो वो उसमे मेरी अल्पज्ञताकों हो कारण समझे । इतना अवश्य 
निवेदन है. कि यदि महत्त्वपूर्ण कोई त्रुटि खटकती हो तो उसकी सूचना मुझे देवे, जिससे कि यदि अवसर 
मिला तो अगले संस्करणमें उन्हे अलग कर दिया जाबें। जिन जित सज्जनोने अपने पद्चानुवादोक्ो इसमे 
समाविष्ट कराया है, उनको धन्यवाद देते हुए विराम लेत। हूँ । विज्ेप्‌ किमघिकम्‌ । 
ध्ोनशियांजी-श्रीपार््वनधाथ जैनमन्दिर इन्दौर, आपलोगोका ही 

कक्षयतृत्तीया, बीर--नि. सं. २४८० ॥ धन्यकुसार जन 


(4 
प्रकाशकीय निवेदन 
( प्रथमावृत्ति ) 

प्रोपृज्यपादस्थामी (देवनन्दी) एक बहुत हो प्रतिद्ध आचार्य हुए है । इनके बनाये हुए ! गैनेद्रमहात्या- 
करण, २ सर्वार्थमिद्ि-तत्त्वार्ययू तक्ी सबसे प्राचीन महत्त्वपूर्ण टीका, ३. समाविणतक या समाधितंत्र; ४, इष्टो- 
पदेश भौर ५ दशभक्ति, उपलब्ध ग्रन्य है। १ शब्दावतारत्थास, २ जैनेस्ध्याग, ३ सारसंग्रह, ४ वैद्यक- 
गत्यकी भी रचता इन्होने की है, किन्तु वे वर्तमानमें अनुपतलब्ध है । 

इनका सबसे छोटा किस्तु महत्त्वपूर्ण सुन्दर ग्रग्य इप्रोपदेश है। इसको यदि जैनोपनिपद्‌ कहें तो भी 
अत्युक्ति नही होगी । इसमे मानव-कल्याणकारी तत्त्वोका वडा युन्दर हृदगग्राहीं वर्णन किया गया है। इस 
प्रतिपादित तत्तोड़े प्रचार प्रसार एवं तदनुकूछ उपयोग होनेपर जगती-तलका महान्‌ वत्याण हो सकता है । 

इस ग्रन्यक्ी पंडितप्रवर भाद्माधरजीकृत रांस्कृतदोका, विद्त्त ग्यावालंकार पं. बंशीधरजी 
पिद्दान्तश्ात्त्री ( प्रधावाध्यापक्र सर सेठ हुकप्रचच्ध जैवविद्यालय इन्दौर ) के मुपुत्र जैनदर्णनाचार्य भीधर्य- 
कुमारणी एम्‌ ए. ( हिन्दो-सस्कृत ) साहित्यरलक$त हिददीदोका, स्व पेरिस्टर चम्पततरायजी विद्यावारि- 
घिद्वत अंग्रेजीटीका ( /6 0800088 [00॥6 ) इन तीन टोकाओ तथा स्व० जैनवर्मभूषण ब्र, सीतल- 
प्रसादजीकृत हिन्दी दोहानुवाद, अज्ञात॒कवि ( श्रीमोतीछाल हीराचद्जी गांधी ) कृत मरा पद्मातु- 
बाद, श्री रावजीभाई देसाई धोमद्राजचद्धा्रम अगामक्ुत गुजराती-प्चानुवाद, भौर श्रीजमभगवानणी 
वो ए. एल एल, वो. एडवबोकैट पानीपतक्ृत विस्तृत अंग्रेजी पद्यानुवाद 7009 $077078 सहित प्रक्राशित 


करानेका सोमाण प्राप्त हुआ है। समाज पृज्यपाद आचार्यक्री कृतिके साथ इन सात महानू विद्वानोकी 
कृतियोंगे दर्शन करेगी । अधिकसे अधिक लोग लाभ उठावे इसीलिए यह सब प्रयत्ल किया गग्या है और मूल्य 
भी कम रक्‍्या है ; 

इश्लोपदेश पहला ग्रन्थ है, जो इतनी टोकाओ और पद्यानुवादोके साथ प्रक्ागित हो रहा है। पृज्मपाद- 
सामीने इसे छठी शत्ताब्दीमे रचा था। ७०० वर्ष बाद तेरहवी शताब्दरमे पंडितप्रवर आाशाधरजीने संस्कृत- 
टीका श्रीमुनिशण विनयचस्जीके आग्रहे मालवाकी राजधानों नाझछा-धारानगरीके श्रीनेमिवाय 
मन्दिरमे बनाई। ब्र० सीतलप्रसादजीकी हिन्दीटीका सन्‌ १९२२ में प्रकाशित हुई, जो अब अप्राप्य है। हिन्दी” 
टीका प्रकाशित होनेके ३ वर्षके बाद सव्‌ १९२५ में स्व० वैरिस्टर चम्पतरायजीने व्र॒ सीतलप्रसादणीके 
आग्रहे अगेजीमे दोका छिखी । पं. प्र. आाशाधरणीकी टोकाके ७०० वर्ष शराद वीसवी शताब्दीमे जैनदर्गता- 
चार्य श्रीधन्यकुगारजी एम. ए साहित्यरलने स्व० आचार्य सर्थसागरजीके आग्रहते माउवाकी राजवाती 
इन्दौरमे नशियाजीके श्रीपाइवताथ जैवमन्दिरमे नई हिन्दीटीका लिखी । 


इस अर्थप्रधान युगमे आपने निःस्वार्थ भावसे हमें यह टीका प्रकाशित करनेकी अनुमति प्रदात की, 
तदर्थ आपको क्या धन्यवाद हूँ ? आप तो स्वयं धन्यतुमार ही है। पहिछे यह हिद्दीदोका सेठ फकौरचछजी 
गोधा मन्दपोरक्ी भोरसे वी. नि. स॑ २४४२ में वितरत हुई थो। यह थब्यात्म-गव्य-संग्रह जिमें छोटे- 
बड़े आठ ग्रन्थ थे, अन्तर्गत छपी थो। आपसे ( हिम्दी-्टीकाकारसे ) हमें वडो आशाएँ है। आपकी इृपा हुई 
तो कोई अन्य उपयोगी ग्रन्य समाधिशतक वगैरह सम्पादित कराकर इसी पद्धतिसे प्रकाशित करायेगे। 


संस्कृमटोकाकी हस्तलिखित प्रतियोके प्राप्त करनेका बहुत प्रयत्त किया, पर मिली नही । इसकी 
सस्कृतटीका माणिकचरद जैनग्रथमालाके १३ वे ग्रंथ तत्त्वानुशासनादिसंग्रहम छपी प्रतिपरते छपाई गई हैं। 
अतएव ग्रधमालाके मंत्रीजीके बडे आभारी है । 

शोलापुर निवासी विद्वदर प. बंद्ीधरजी शास्त्रीने इसका पृफ संशोधन बडे ततरता और छगवसे 
क्रिया है। एतदर्थ पंडितजीको अनेक धन्यवाद है। आप ग्रन्य-सम्पादम-कछामे बड़े निपुण है। आपने प्रमेय- 
कमलमार्तण्ड, महपहलो, जैगैस्टप्रक्रियादि महान्‌ ग्रत्थोका सम्पादत एवं संगोधन किया है 

स्न्थमे उद्धृत इछोको गाधाओके मूल-स्थानोको ढूँढनेमे बहुत ग्यल किया फिर भी कितनोका पता 
नहीं बगा । - 

अन्तमे एक वार पुत्र्॒रन्य-प्रकाशनमें सद्दायक होगेवाले टीकाकारो, पद्यानुवादकों, संशोधको आदि 
समस्त उज्जनोकों धन्यवाद देते हुए विराम छेते है । 
जौहरी वाजार, वम्बई त० २ ; निवेदक- 
महावी रजयन्ती, वीर-सं० २४८० प्रकाशक 


इशेपदेशकी विपय-सची 


मंगलाचरण-टीकाकार और मूल ग्रन्यकर्त्ताका. १ 
स्वय॑स्भावाप्ति! का समाधाव-- ने 
वतादिकोकों सार्थकृता -- डे 
आत्म-परिणामीके छिये स्वर्गकी सहजपे हो प्राप्ति ५ 
स्वृर-सुखोका वर्णत--- ६ 
“साप्तारिक स्वर्गादि-सुख भ्रान्त है” इसका कथन ७ 
यदि ये वासनामात्र है, तो उतका वैसा अनुभव 

बंयों नहीं होता ? इंध्का उत्तर-मोहसे ढका 


हुआ ज्ञात वस्तु-ए्वझाको ठौक-ठीक नहीं 
जानता है--- है" 
मोहतीयकर्मके जालपे फेसा प्राणी शरीर, धन, 
दास, को आत्माके समान मानता है-- १० 
जीवनाति वर्णन, अपने श्त्रुओके प्रतिभी 

इेपभाव मत करो-- १२ 
राग-द्रेष भावसे आत्माका अहित होता हैं +-. १३ 
संसार सुस्त हैं तो फिर इसका त्याग क्यों क्रिया 
जाय ? इसका समाधाव श्ड 
सासारिक सुल्ष तथा धर्म, आदि, मध्य और 
अन्तमें दुःखदायी है १६ 
'चनसे आत्माका उपकार होता है, अतः यह 
उपयोगी है, इसका रामाधान-- १७ 
घने पुण्य कछेंगा, इसलिये कमाना चाहिए- 
इसका समाधान--- १८ 
भोगोपभोग कितने भी अधिक भोगे जायेंगे कभी 
तृप्ति व होगी १९ 
शरीरके सम्बन्धसे पत्रित्र पदार्थ भी अपवित्र हो 
जाते है-शा रीरकी मलिनताका वर्णन-- २१ 


जो भत्माका हि0त करता है, वह शरीरका अप- 
कारी हैं और जो शरीरका हित करता है, 
वह जीवका अपकारक ( बुरा करनेवाला ) है २२ 


घ्यानके द्वारा उत्तम पछ और जघन्य फल 
इच्छानुसार मिलते है श्र 
आात्मस्वरूप वर्णव--- २३ 


मसको एक्राग्र कर इन्द्रियोके विपयोको नष्ठ कर 
आत्मा ज्ञानी परमानंदमयोी होकर अपने-आपमे 


रमता है श्ष्‌ 
अज्ञभक्ति अज्ञानकों ज्ञानभक्ति ज्ञानको देती है, 
जो जिसके पाप्त होता है, उसे वह देता है २५ 


आत्मामे आत्माके चिन्तनखूप ध्यानेसे, परीप- 
हादिका भनुभव ने होनेसे, कर्म-निर्ज रा होती है- २८ 
जहाँ आत्मा ही ध्याता और ध्येय हो जाता है 
वहाँ अन्य सम्बन्ध कैसा ? ३० 


मोही कर्मोक्ो बता है, और विर्मोही छूट जाता 
हैं, इसलिए हरतरहसे निर्ममताका प्रयत्न करे ३१ 
में एक ममता रहित शुद्ध है, संग्रोगसे उत्पस्त 


पदार्थ देहादिक मुझसे सर्वथा भिन्‍्न है-- ५ हरे 
देहादिकके सम्बन्धसे प्राणी दृ'ख-समृह पाते है, 
इससे इन्हे कैसे दूर करना चाहिए ? ३३ 


ज्ञानी सदा नि शंकर है, क्योकि उसमे रोग, मरण, 
वाल, युवापत्ा नही, ये पुद्गलमे हूं 
पुदगलोकों बार-बार भोगे और छोड, ज्ञानीका 


३४ 


उच्छिएट-झूठेमें प्रेम नही ३५ 
कर्म कर्मका भला चाहता है, जीव जीवका, सब 
अपना अपना प्रभाव बढ़ाते है-- ३६ 
प्रका उपकार छोडकर अपने उपकारमे तत्पर 
होभो-अपनी भल्ताईमें लगी । ३७ 


गुरुके उपदेशसे अपने ओर परके भेदको जो 
जानता है, वह मोक्षत्म्बन्धी सुखका अनुभव 
करता है । 

स्वयं ही स्वयंका गुर है 

अभव्य हजारो उपदेशोसे ज्ञात प्राप्त वही कर 
सकता है। सच्चे योगी अपने ध्यानसे चलाय- 
मात नही होते है, चाहे कुछ भी हो जावे ४० 
स्वात्मावलोकमके अभ्यासका वर्णन ४१ 


३्८ 
३९ 


स्वात्मसवित्ति बढनेपर बात्मपरिणत-- धर 
योगी निर्जन और एकास्तवास चाहता है, अन्य 
सब वातें जल्दी भुला देता है-- ४ 


ध्यानमे लगे योगीकी दशाका वर्णन ४६ 
आतास्वष्पम तत्पर रहनेवालेको परमामन्दकी प्राप्ति ४७ 


परद्रव्योके अनु राग करनेसे होनेवाले दोपोका वर्णन ४८ 


तत्वसंग्रहका वर्णन-- ४९ 
तत्त्वका सार-बर्णव-- ५७० 
शास्त्रके अव्ययतका साक्षात्‌ और परम्परासे 
होनेवाले फलका वर्णन-- ५१ 
उपसंहार भर टीकाकारका निवेदन-- ५२ 
परिशिष्ट नं. १ मराठी पद्यानुवाद-- ५३ 
४ में २ गुजराती ,, ५५ 
#.. गे. हे भेग्रेणी अनुवाद-- 
॥8 70800078९ जिए॥॥९ ५७ 


» डे भेग्रेजी विस्तृत पद्चानुवाद 
मिंगएएए $श-राणा& ७६ 
» *. ५ मूल इलोंकोकी वर्णानुक्रमणिका ८२ 
» गे, ६ उद्धृत इलोको गाधाओ और दोहो- 
को वर्णालुक़्णिका ८३ 


श्रीदे॥नन्दि-पज्यपादस्मरणप । 
छ 
३ गंयोगा गोमीए हे कि बय वेष पद । विद आयाम जोर दृश्य प्गोगगाए ॥ 
हट वशिसमं-पो टिएगआा पर्य' । 
२. धगदाएंगव 7गयाक पैड: । देकय रबर्भपाण ने कद! दिए, इधर ते 
जगा या गस्वाइगंधीम सीटियोगाणँ: 
३, प्रकियनदियां दे।. गोहमारों दिविंता । क्रादायव जेब बिद्यरि गा फ परदिशीमगा, के 
आजा विय परि-सीकदिसंत्गत:। 
4 शा पति गण व-्या >मतगगका । ब१४॥ ४7 गो देपकाओी गयीं ॥ 
शाम -शी सै भपर)गत: । 
५, त्मीराणरियी गया निखलपायगांगे। 2 जरिए गमह्दार वाया हे 
४िगहातिग: «पी फसगगरी, ! 
६ श्मकर गश पूययार। परम, दवोयु गम । स्याह रघाी मेने भी किल्लीएय्फुम का 
वध रा -पीगूगम देगट्य रा । 
४ यो देगनिशगंगाभिएगों, रृदगा गया गे शिमेस्टगिः 
धोधवपादोदनि देगनिय[वरित परझूय फदीगमू ॥ 
“पगगगेगोद-मिखारिंग में* ४०, 
, गधे गिरफरमायमतुर्ग मे (सिंडिंदिं: करा 
दह्ये निधशयगा पा खत फ्रगामियेद; सता, | 
होड़, मंदशधिंय गमावयवाई वयारए्य यदीय दिशा- 
गारएशह से पज्यायिमुविय, पृण्यीं झूगीगो गे ॥ 
पपयेगीस-मिंटाठिंग मं० ४०. 
९ श्रोपज्यपादोदपूतगर्मराज्यदाय: सुरामीपरररताद: । 
यदोयबदु्यगृगाविदानी बदलि मारयाणि तददुगृतानि ॥ 
धृतिविशबु दि रकगप्र योगिमि, झगशूसथगयमनुविभदुष्यर्क, । 
जिन भूय मदब दूत पह्म पिमेख्वु दिरिति सायुयविवः ॥ 
“ अवगयेसगीठ-शिछादेस न० १०५ 
१० श्ोगृग्धपादगुतिरयधिमोपर्थ दिजीयाहिवेहजिगदर्णनपत्गाष: । 
गतादघीतगहसरपर्शनप्रभावाद्‌ काछायय कि तदा कतकीसकार ॥ 
“पपगबेतोल-शिलालेस तं० १०८. 
११ स्यास॑ जैनेद्धमंश सकतवुधनुतं पाणिनोगर्य भूयों 
स्याम्व॑ शब्दावतारं मनुजततिद्ठित वैद्यशास्यं च कृत्वा । 
यस्तत्वार्गस्य दोका प्यरययदिहता भात्यसों पृज्यपाद:, 
स्वामी भूपालवन्धः स्वपरहितवच: पूर्णद्‌रवोधवृत्त, ॥ ह 
मगर ताह्छुका शिलालेस मं० ४६. 
१२ नमोस्‍स्तु पूज्यपादाय, समाधिस्वामिने श्रिया | राजचन्ध्राय माह, समाधिवोध-साधवम्‌ ॥ १ ॥ 
कलिकाछानछे दग्यानू, जीवात्तातुं समुचत, । राजचद्धयुधासिच्युनमस्तसो स्मराम्यहम्‌ ॥ २॥ 
नमोहह्तु पूज्यपादाय, समाधिस्वामिने सदा । समाधितलथवर्तारं, नमामि समताधरम ॥ ३॥ 
न-थो राजवदध 


9909-9090-90990908909009009009000909090-909009990990909060-00009006 


बल जलन | जे भरत 


0 
९ 
५) 
0 
७ 
है 
हे 
हा 





श्रीमद्‌ राजचंद्र 
जन्म--ववाणिया देहोत्सग--राजकोट 
वि० सं० १९२४, कार्तिक सुदी १९ बि० सं० १९५७, चैत्र बंदी ५ 


<€>९9-60-0-6-6€9*9-6960-09-69>€69-9-9-89-6909-0<€936> &-€6-60-६6-७-७-७-६३-६-७-६-६७६७०-७-७-६७७-६७०-७-६३-६७ ६६-६६ ६३-६७-६७-६७-६३-६€७३६०-६-€६-६-६६€६३€३-६७६&-७०-७ 


99-090 
७90900009009000990000909999000900999999999099 


५ 
९ 
; 
; 
९ 


अलोकिक अध्यात्मज्ञानो परमतचवेत्ता 
6 
श्रीमद राजचन्द्र 
खद्योतवत्युदेष्टा रो हा चोतन्ते दवचितवचितु 
हा | सम्यक्तत्त्वोपदेष्टा जुगतूंकी भाँति कही-कही चमकते है, दृष्टिगोचर होते है। 
--आशाधर । 
महान तत्वज्ञानियोंकी परम्परारूप इस भारतभूमिके गुजरात प्रदेशान्तगंत ववाणिया ग्राम 
( सौराष्ट्र ) में श्रीमद्राजचन्द्रका जन्म विक्रम सं० १९२४ ( सन्‌ १८६७ ) की कातिकी पूणिमाके 
शुभदिन रविवारको रात्रिके २ बजे हुआ था | यह ववाणिया ग्राम सौराष्ट्रमें मोरबीके निकट है । 
इनके पिताका नाम श्रीरवजीभाई पंचाणभाई महेता और मात्ताका नाम श्री देववाई था । 
आप लोग बहुत भक्तिशीढ और सेवा-भावी थे | साधु-रुच्तोंके प्रति अनुराग; गरीबोको अनाज- 
कपड़ा देना; वृद्ध और रोगियोंकी सेवा करना इसका सहज-स्वभाव था । 
श्रीमद्जीका प्रेम-नाम 'लक्ष्मीनंदत! था। बादमे यह नाम वदलकर 'रायचन्द' रखा गया 
और भविष्यमें आप 'श्रीमद्राजचन्द्र' के तामसे प्रसिद्ध हुए ॥ 
श्रीमद्राजचन्द्रका उज्ज्वल जीवन सचमुच किसी भी समझदार व्यक्तिके लिए यथार्थ मुक्ति- 
भार्गंकी दिशामें प्रवल प्रेरणाका स्रोत हो सकता है। वे तीव्र क्षयोपश्मवान और आतलमज्ञात्ती 
सन्तपुरुप थे, ऐसा निस्सदेहरूपसे मानना ही पडता है । उन्तकी अत्यन्त उदासीन सहज वैराग्यमय 
परिणति तीज एवं निर्मल आत्मज्ञन-दशाकी सूचक है । 
श्रीमद्जीके पित्ामह श्रीकृष्णके भक्त थे, जब कि उनकी माताके जैनसंस्कार थे। श्रीमद- 
जीको जैन छोगोंके 'प्रतिक्रमणयूत्र' आदि पुस्तके पढनेकी सिली | इन धर्म-पुस्तकोमे अत्यल्त विनय- 
पूर्वक जगतके सर्व जीवोसे मित्रताकी भावना व्यक्त की गई है | इसपरसे श्रीम दजीकी प्रीति जैन- 
धर्मके प्रति बढ़ने लगी | यह वृत्तान्त उनकी तेरह वर्षकी वयका है। तत्पश्चात्‌ वे अपने पित्ताकी 
दुकानपर बेठने छंगे | अपने अक्षरोकी छटाके कारण जब-जव उन्हे कच्छ दरबारके महलमें लिखनेके 
लिए बुलाया जाता था तब-तव वे वहाँ जाते थे। दुकानपर रहते हुए उन्होने अनेक पुस्तकें पढीं, 
राम आदिके चरित्रोपर कविताएँ रची, सासारिक तृष्णा की, फिर भी उन्होने किसीको कम-अधिक 
भाव नही कहा अथवा किसीको कम-ज्यादा त्तौककर नही दिया | 
जातिस्परण और तत्वज्ञानकी प्राप्ति 
श्रीमद्जी जिस समय सात वर्षके थे उस समय एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग उनके जीवनमें बना । 
उन दिनो ववाणियाभे अमीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमदुजीके प्रत्ति बहुत ही प्रेम 
था। एक दिन अमीचन्दको सॉपने काट छिया और तत्काल उतकी मृत्यु हो गईं। उनके भरण- 
समाचार सुनते ही राजचन्द्रजी अपने घर दादाजीके पास दौड़े आये और उनसे पूछा . दादाजी, 
क्या अमीचन्द मर गये ” वालक राजचन्द्रका ऐसा सीवा प्रश्व सुनकर दादाजीने विचार किया कि 
इस बातका बालकको पता चलेगा तो डर जायगा अतः उनका ध्यान दूसरी बोर आाकपित करनेके 
लिए दादाजीने उन्हें भोजन कर लेनेको कहा और इधर-उधरकी दुसरी वातें करने लगे। पर्तु, 
बालक राजचन्द्नने मर जानेके वारेमे प्रथमबार हो सुचा था उसलिए विभेष जिज्ञासापूर्वद वे पूछ 
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वेठे : 'मर जानेका का अर्थ है /' दादाजीने कहा--3संगे जीव निकल गये 2 । शन महू चलसा- 
फिरमा, खानायीवा कुछ नहीं कर सकता, एसमठिए रो ताझाबके पाम राग्मान भमिये जा 
देवेंगे। इतना सुतकर राजचद्धजी थोड़ी देर तो घरमे उमरूउधर गगते के, बादगे भगभाप 
तालाबके पास गये और वहाँ बयूढके एक वृश्षगर सहकर दैसा दो रनगस वटस्खके छोगे उसोः 
शरीरको जला रहे है । इस प्रकार एक परिचित और सज्जन व्यक्तितों जाता देसकर उन वा 
आश्च्र हुआ और वे विचारने छगे कि यह सब्र गया है! उसके अन्त रंगे बिचारोरी तीज सखयसी- 
सी मच गई और वे गहन विचारमें ट्ब गये । उसी संगय अनानता वित्तारत भागे बाबरण हट 
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गया और उन्हें पूर्व भवोकी स्मृति हो आई । वादमे एक बार थे जूमागढका कि देशमे गये तब 
पव॑-स्मृतिज्ञानकी विभेष वृद्धि हुई!) उस पूर्व-गृतिस्प-श्नानने उनके जीवन प्रेंरणाका अपूर्य 
तवीन-अध्याय जोट | श्रीमदजीकी पढ़ा$ विशेष नहीं हो पा थी फिर भी, वे संसत, प्राइस 
आदि भागाओके ज्ञाता थे एवं जैन आगमोंके असाधारण वेत्ता और गर्मजञ थे। उत्तरी क्षयोप॑णम- 
शक्ति उत्तनो विणाछ थी कि जिस काव्य था सूबका मर्ग बडेगटे बिज़ान छोग नही बता सउ़ते थे 
उसका यथार्थ विदलेपण उन्होंने सहजरूपगे किया है । किसो भी विगमका सागोपाग विधेेलय करना 
उनके अधिकारवी बात थी? । उन्हें अ्पनययगे ही तत््वमानवी प्राप्ति हो गई थी, जैसा कि उन्होंने 
स्वयं एक काव्यमें छिखा है-- 

लघुवयथी अद्भुत थग्रो, तत्त्वज्ञाननों बोध । 

ए ज॑ सचवे एम के, गति आगति का शोव ? 

जे सस्कार थवों घटे, अति अभ्यासे काय, 

विना परिश्रम ते थयों, भवरंका शी त्याय ? 

अर्थात्‌ छोटी अवस्थामे मुगे अद्भुत तत्तवजानका बोब हुआ है, यही सूचित करता है कि 
अब पुनजन्मके शोधकी वया आवश्यकता हैं? और जो संस्कार अल्न्त अभ्यासके द्वारा उतन्न 
होते है वे मुझे बिना किसी परिश्रमके ही प्राप्त हो गये है, फिर वहाँ भवगंकाका वया काम ? (पूर्व- 
भवके ज्ञानसे आत्माकी श्रद्धा निश्वल हो गई है ।) 
अवधान-प्रयोग, स्प्शनशक्ति 
श्रीमद्जीकी स्मरणगक्ति अत्यन्त तीम्र थी। वे जो कुछ भी एक वार पढ छेते, उत्हें ज्यो 

का त्ों याद रह जाता था | इस स्मरणजक्तिके कारण वे छोटो अवस्थामे ही अवधान-प्रयोग करने 
ढगे थे। धीरे धीरे वे सो अवधान तक पहुँच गये थे | वि० सं० १५४३ में १५ वर्षकी अवस्थामे 
उन्होने वम्बईकी एक सार्वजनिक सभामे डॉ० पिटर्सनके सभापतित्वमे सो अवधानोंका प्रयोग बताकर 
बढे-बढे लोगोको आश्चर्य मे डाल दिया था | उस समय उपस्थित जनताने उन्हें 'सुवर्णचन्द्रक' प्रदात 
किया, साथ ही साक्षात्‌ सरस्वती के पदसे भी विभूषित किया था। ई० सत्‌ १८८६-८७ में 'मुवई 
समाचार', 'जामे जमगेद', गुजराती पायोनियर', 'इप्डियन', 'स्पेंक्टेटर', 'टाइम्स आफ झण्ड्या' 
आदिगुजराती एव भग्रेजी-पत्रोंमे श्रीमद्जीकी अद्भुत शक्तियोके वारेमे भारी प्रगसात्मक लेख छपे थे | 


१ इस प्रसगकी चर्चा कच्छके एक वणिया वधु पदमशीभाई ठाकरशीके पूछनेपर वम्बईमें भूलेश्वरके दि० 
जैत मन्दिरमे स॑ं० १९४२ में श्रीमद्जीने की । 

२ देखिए, ५० बवारसीदासजीके समता रमता उरघता०' पद्यका विवेचन 'श्रीमद्राजभर््' ( गुजराती ) 
पत्राक ४३८, 

३. आनदघन चौबीसीके कुछ पद्योका विवेधन उपरोक्त ग्रन्थमे प्रवाक ७५३: 


[३] 


शतावधानमे गतरंज खेलते जाना, मालाके दाने गित्तते जाता, जोड़-बाकी-गुणा करते जाना, आठ 
भिन्न-भिन्न समस्थाओकी पूर्ति करते जाना, सोलह भाषाओके भिन्न-भिन्न क्रमसे उल्टे-सीधे सम्बरों- 
के साथ शब्दोंको याद रखकर वाक्य बनाते जाता, दो कोठोंमें लिखे हुए उल्टे-सीघे अक्षरोसे कविता 
करते जाना, कित्तने ही अलंकारोंका विचार करते जाना, इत्यादि सौ कामोंकी एक ही साथ कर 
सकते थे । 

श्रीमद्जीकी स्पर्शनशक्ति भी अत्यन्त विलक्षण थी। उपरोक्त सभामे ही उन्हे भिन्न-भिन्न 
प्रकारके बारह ग्रन्थ दिये गये और उनके नाम भी उन्हे पढ़कर सुना दिये गये | बादमे उनकी 
आँखोंपर पट्टी बाँधकर जो-जो ग्रन्थ उत्तके ह्यथपर रखे गये उन सब ग्रन्थोंके नाम हाथोंसे टटोलकर 
उन्होंने बता दिये । 

श्रीमद्जीकी इस अखद्भुतशक्तिसे प्रभावित होकर उस समयके वम्बई हाइकोर्टके मुख्य न्याया- 
धीश सर चाल्सं सारजठने उन्हें विछायत चलकर अवधान-प्रयोग दिखानेकी इच्छा प्रगट की थी, 
परल्तु श्रीमद्जीने इसे स्वीकार नहीं किया । उन्हें कीतिको इच्छा वही थी, बल्कि ऐसी प्रवृत्तियोंको 
आत्मकल्याणके मार्गमें वाधक जानकर फिर उन्होंने अवधान-प्रयोग नही किये । 
महात्मा गाँधीने कहा था-- 

महात्मा गाँधीने उनकी स्मरणशक्ति और आत्मज्ञानसे जो अपूब प्रेरणा प्राप्त की वह सक्षेप- 
में उन्हीके शब्दोमे-- 

/रायच्धभाईके साथ मेरी भेट जुलाई सन्‌ १८९१ में उस दिन हुईं जब सै विलायतसे बम्बई 
चापस लोटा | इस दिनों समुद्रमे तूफात आया करता है इस कारण जहाज रातको देरीसे पहुँचा । 
में डावटर वेरिस्टर और अब रंगूनके प्रख्यात जोहरी प्राणजीवनदास महेताके घर उतरा था। 
रायचन्द्रभाई उनके बडे भाईके जमाई होते थे | डॉक्टर सा० ( प्राणजीवनदास ) ने ही परिचय 
कराया | उनके दूसरे बड़े भाई झवेरी रेवाशकर जगजीवनदासकी पहचान भी उसी दिन हुई। 
डॉक्टर सा० ने रायचन्द्रभाईका 'कवि' कहकर परिचय कराया और कहा 'कवबि' होते हुए भी आप 
हमारे साथ व्यापारमे हैं, आप ज्ञानी और शतावधानी हैं। किसीने सूचना की कि में उन्हें कुछ 
शब्द सुनाऊँ, और वे शब्द चाहे किसी भी भाषाके हो जिस क्रमसे में बोलूँगा उसी ऋमसे वे दृहरा 
जावेगे, मुझे यह सुनकर आइचय हुआ । में तो उस समय जवान और विलायतसे लौटा था, मुझे 
भाषाज्ञानका भी अभिमान था । मुझे विलायतकी हवा भी कमर चही छगी थी ।उन्त दिनों विछायतसे 
आया मानो भाकाशसे उत्तरा था [ मैने अपना समस्त ज्ञान उलट दिया और अलग-अलग भाषाओंके 
शब्द पहले तो मैने लिख लिये, क्योंकि मुझे वह क्रम कहाँ याद रहनेवाला था ? और वादमे उन 
शब्दोंको में वॉच गया । उसी क्रमसे रायवदभाईने धीरेसे एकके बाद एक सब शब्द कह सुनाये | 
मै राजी हुआ, चकित हुआ और कविकी स्मरणशक्तिके विपयमें मेरा उच्च विचार हुआ | विलायत्त- 
की हुवाका असर कम पड़नेके लिए यह सुन्दर अनुभव हुआ कहा जा सकता है |” * कविके साथ 
यह परिचय बहुत आगे बढा ” “कवि सस्कारी ज्ञानी थे। 

मुझपर तीन पुरुषोने गहरा प्रभाव डाला है--टाल्सटॉय, रस्कित और रायचंदभाई ! 
टाल्सठाँयने अपनो पुस्तको द्वारा और उन्तके साथ थोड़े पत्र-व्यवहार्से, रस्किनने अपनी एक ही 
पुस्तक 'अन्‍्टु दिस लास्ट' से--जिसका गुजराती नाम मैने 'सर्वोदिय' रखा है; और रायचंद्रभाईने 
अपने गाढ परिचयसे । जब मुझे हिल्दुधर्ममें शका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करनेमे मदद 
करनेवाले रायचंद्रभाई थे। सन्‌ १८९३ मे दक्षिण अफ्रीकामें मे कुछक्रिश्चियत सज्जनों के विशेष सम्पकँमें 


| ४ । 


आया | उन्तका जीवन स्वच्छ था| वे चुस्त धर्गात्मा ये। अन्य-बगियोंकों क्रिश्चियन होनेके छिए 
समझाना उनका मुख्य व्यवसाय था। यद्यपि भेरा और उनका सम्बन्ध व्यावहारिक कार्यकों छेकर 
हो हुआ था, तो भी उन्होने मेरे आत्माके कत्याणके छिग्रे चिन्ता करना शुरू कर दिया। उस 
समय में अपता एक हो कतंव्य समझ सका कि जब तक में हिन्दूधरमंके रहस्यको पूरी तौरसे न जान दूँ 
और उससे मेरेआत्माको असत्तोप न हो जाय, तब तक मुझे अपना कुरुवर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए | 
इसलिए मेने हिन्दूधम और अन्य धर्मोकी पुस्तक पढ़ना शुरू कर दी । क्रिश्वियत और इस्छाम- 
धर्मकी पुस्तकों पढ़ी | विलायतसे अंग्रेज मित्रोंके साथ पत्रव्यवह्र किया | उनके समक्ष अपनी बकाएँ 
ख्ी तथा हिन्दुस्थानमे जिनके कपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किया | उममें 
रायचन्दभाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था, उनके प्रति मात भी था, 
इसलिए उनसे जो भी मिल सके उसे लेनेका मेने विचार किया। उसका फेर यह हुआ कि मुझे 
शास्ति मिली | हिल्दू्र्ममें मुझे जो चाहिए वह मिल सकता है, ऐस। मनेको विश्वास हुआ | मेरी 
इस स्थितिके जिमोदार रायघन्दभाई हुए, इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होता चाहिए 
इसका पाठक लोग अनुमान कर सकते है ।” 


इस प्रकार उनके प्रवल आत्मज्ञानके कारण ही महात्मा गावीको संतोष हुआ और उन्होने 
धर्मपरिवर्तत नहीं किया ।* 

और भी वर्णन करते हुए गाधीजीने उनके वारेम लिखा है : 

“्रीमद्राजचर्द्र असाधारण व्यक्ति थे । उनके छेख उतके अनुभवके विन्दु समान है । उन्हें 
पढ़नेवाले, विचारनेवाले और उसके अनुसार आचरण करनेवाछोंको मोक्ष सुलभ होवे । उसकी 
कपायें मन्द पड़े, उसे संस्तारमे उदासीनता आवे, वह देहका मोह छोड़कर भात्मार्थी बने | 

इसपरसे वाचक देखेंगे कि श्रीमदके लेख अधिकारीके लिए उपयोगी हैं। सभी वाचक उसमे 
रस नही ले सकते | दीकाकारकों उसकी टीकाका कारण मिलेगा परल्तु श्रद्धावाव तो उसमेसे रस 
ही ढूठेगा | उनके लेखोंमे सत्‌ निथर रहा है, ऐसा मुझे हमेगा भास हुआ है। उन्होंने अपना ज्ञान 
दिखानेके लिए एक भी अक्षर नही लिखा। लिखनेका अभिप्राय वाचककों अपने भात्मानन्दमे 
भागीदार वनानेका था। जिसे आत्मवलेश टालना है, जो अपना कर्त॑व्य जाननेको उत्सुक है उसे 
प्रीमद्के लेखोंमेसे वहुत मिल जायगा ऐसा मुझे विश्वास है फिर भले वह हिन्दू हो था अन्य पर्मी। 

“” जो वैराग्य ( अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ? ) इस काव्यकी कड़ियोंमे झलक रहा है 
बह मैंने उनके दो वर्षके गाढ परिचयमे प्रतिक्षण उनमें देखा था | उनके लेखोकी एक असाधारणता 
यह है कि स्वय जो अनुभव किया वही लिखा है। उसमें कही भी छतरिमता तही है। दूसरे पर 
प्रभाव डालनेके लिये एक पक्ति भी लिखी हो ऐसा मैने नही देखा" । 

खाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वेराग्य तो होता ही | किसी समय इस जगत्‌के 

किसी भी वैभवमें उन्हे मोह हुआ हो ऐसा मैने नही देखा । 

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला भी समझ सकता कि चलते हुए भी ये अपने विचार- 

में ग्रस्त है। आँखोमे चमत्कार था अत्यन्त तेजस्वी, विह्वत्ता जरा भी नही थी | दृष्टिमे एकाग्रता 

थी | चेहरा गोलाकार, होठ पहले, ताक नोकदार भी नहीं, चपटी भी नहीं; शरीर इकहरा, पद 

१ श्रीमदजी द्वारा म० गावीकों उनके प्रब्नोके उत्तरमे छिखे गये कुछ पत्र, क्० १३९, ५७०, ७१७ 'श्रीमद 
राजचन्द्र'--प्रथ ( गुजराती ) 
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मध्यम, वर्ण श्याम, देखाव शांत मूर्तिका-सा था। उनके कण्ठमें इतना अधिक माधुर्य था कि उल्हें 
सुनते हुए मनुष्य थके नही । चेहरा हँसमुख और प्रफुल्लित था, जिसपर अन्तरानन्दकी छाया थी | 
भाषा इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचार प्रगट करनेके लिये-कभी गब्द ढूँढना पड़ा है, ऐसा 
मुझे याद नही | पत्र लिखने बैठें उस समय कदाचित्‌ ही मेने उन्हे शब्द बदलते देखा होगा, फिर 
भी पढ़नेवालेको ऐसा नही लगेगा कि कही भी विचार अपूर्ण है या वाक्य-रचना खंडित है, अथवा 
शब्दोके चुनावमे कमी है। 

यह वर्णन संयसीमें संभवित है। वाह्याड्म्बरसे मनुष्य बीतरागी नही हो सकता । बीत- 
रागता आत्माकी प्रस्ादी है। अनेक जन्मके प्रयत्तसे वह प्राप्त होती है और प्रत्येक मनुष्य उसका 
अनुभव कर सकता है | रागभावको दूर करनेका पुरुषार्थ करनेवाला जानता है कि रागरहित होना 
कित्तना कठिन है। यह रागरहित दशा कवि ( श्रीमद्‌ ) को स्वाभाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप 
पड़ी थी | 

मोक्षकी प्रथम पड़ी वीतरागता है। जबतक मन जगत॒की किसी भी वस्तुमें फेँपा हुआ है 
तबतक उसे मोक्षकी बात केसे रुचे ? और यदि रुचे तो वह केवल कानको ही--अर्थात्‌ जैसे हम 
लोगोको अर्थ जाने या समझे बिना किसी सगीतका स्वर रुच जाय वेसे | मात्र ऐसी कर्णप्रिय 
क्रीड़ामेसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरण तक भआनेसे तो बहुत समय निकल जाय | अतरग 
वैराग्यके विना मोक्षकी लगन नहीं होती | वेराग्यका तीव्र भाव कविमे था | 

' व्यवहारकुशछता और धर्मपरायणताका जितना उत्तम मेल मैने कविमे देखा उत्तना 
किसी अन्यमें नही देखा ।" 
गृहस्थाश्रम 

सं० १९४४ माघ सुदी १२ को १९ वर्षकी आयुमे उन्तका पाणिग्रहणसंस्कार, गांधीजीक़े 
परममित्र स्व० रेवाशकर जगजीवनदास महेताके बढ़े भाई पोपटछालकी प्रुत्नी अवकबाईके साथ 
हुआ था । इसमे दूसरोंकी 'इच्छा' और “अत्यन्त आग्रह' ही कारणरूप प्रतीत होते है ।" पूर्वोपाणित 
कर्मोका भोग समझकर ही उन्होने गृहस्थाश्रममे प्रवेश किया, परन्तु इससे भी दिन-पर-दिव उत्तकी 
उदासीनता और वेराग्यका बल बढता ही गया | आत्मकल्याणके इच्छुक तत्त्वज्ञानी पुरुषके लिए 
विपम परिस्थितियाँ भी अनुकूल वन जाती है, भर्थात्‌ विषमतामे उनका पुरुषार्थ और भी अधिक 
निखर उठता है | ऐसे हो महात्मा पुरुय दूसरोके लिये भी मार्ग प्रकाशक--दीपकका कार्य करते है। 

श्रीमदजी गृहस्थाश्रमम रहते हुए भी अत्यन्त उदासीन थे। उ्तकी दशा, छहृढालाकार 
प० दौरत्तरामजीके शब्दोमे 'गेही पे, गृहमे न रे ज्यों जलते भिन्न कमल है'--जैसी सिलेप थी। 
उत्तकी इस अवस्थामें भी यही मान्यता रही कि “कुदुम्बलपी काजलकी कोठड़ीमे निवास करनेसे 
संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार करो तो भी एकान्तवाससे जित्तना ससारका क्षय हो 
सकता है उसका शताश भी उस काजलकी कोठड़ोमे रहनेसे नही हो सकता, क्योंकि वह कषायका 
निभित्त है और अनादिकालसे मोहके रहनेका पव॑त है" ।” फिर भी इस प्रतिकुलतामे वे अपने 
परिणामोकी पूरी सेभाल रखकर चले | यहाँ उनके अच्तरके भाव एक मुमुक्षुको लिखे गये पत्रमे 
इस प्रकार व्यक्त हुए है--ससार स्पष्ट प्रीतिसे करनेकी इच्छा होती हो तो उस पुरुषते ज्ञानीके 


१, देखिये--'श्रीमद्राजचन्द्र! ( गुजराती ) पत्र-क्र० ३०. 
२. 'श्रीमद्राजचन्द्र' ( गुजराती ) पत्र-क्र० १०३. 
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वचल सुने नही अथवा ज्ञानीके दर्शक भी उससे किग्रे नही ऐगा तीर्थकर पहुते है।' जानी पृण्पके 
वचन सुनतेके वाद स्त्रीका सगीवन घरीर अजीवनरप भास्यमान हुए पिता रहे नहीं। ।' उससे 
स्पष्ट प्रगट होता है कि थे अत्यन्त बेरागी महापुरुष थे | हैं रे 
सफल व्यापारी 
व्यापारिक झंझट और धर्मशाघनाका मेंढ प्राय, कग बेठता हैं, परत्तु आपका धर्म-- 
आत्मचिन्तत तो साथमे ही चढता था | वे बहते थे कि बमंका पाठन कुछ एकादशी दिन ही, 
पयूपणमें ही अथवा मन्दिरोंमे हो भर दुकान या दरवारगे ने हो ऐसा कोई नियम नहीं, वल्कि 
ऐसा कहना धरमतत्वको त पहचाननेके तुल्य है। श्ोमद्जीके पास दुकान पर कोई ने कोई धामिक 
पुस्तक और दैनन्दिनी ( डायरी ) अवश्य होती थी | व्यापारकी बात परी होते ही फौरन धार्मिक 
पुस्तक खुलती या फिर उनकी वह डायरी कि गिश्वंगे कुछ ने कुछ मतके विचार वें लिखते ही रहते 
शरे। उनके लेखोका जो संग्रह प्रकाणित हुआ है उसका अविकाण भाग उनकी जॉधपोधी मेरे लिया 
गया है। 
श्रीमदजी सर्वाधिक विव्वासपात्र व्यापारीके रुपमे प्रसिद्ध थे। वे अपने प्रत्येक व्यवहरमें 
सम्पूण प्रामाणिक थे | इतना बडा व्यापारिक काम करते हुए भी उसमें उतकी आसक्त नही थी। 
वे बहुत ही सत्तोपी थे। रहन-सहन पहरवेन्न सादा रखते थे। धनकों तो वे उच्च प्रकारके 
केकर'* मात्र समझते थे | 
एक भख् व्यापारी अपने छोटे भाईके साथ वम्बईमें मोतियोंकी आाइतका काम करती 
था। एक दिल छोटे भाईने सोचा कि मे भो अपने बड़े भाईकी तरह मोतीका व्यापार करें | वह 
परदेशसे आया हुआ माल लेकर बाजारमे गया । वहाँ जाने पर एक दछाल उसे श्रीमदूजीको 
दुकानपर लेकर पहुँचा | श्रीमद्जीने माल अच्छी तरह परखकर देखा भौर उसके कहें भनुपतार 
रकम चुकाकर ज्योका त्यी माल एक ओर उठाकर रख दिया। उधर घर पहुँचकर बड़े भाईके 
आनेपर छोटे भाईने व्यापारकी वात कह सुनाई | अब जिस व्यापारीका वह माछ था उसकी पा 
इस अरब व्यापारीके पास उसी दित आया था कि अमुक भावसे नीचे माल मत वेचता। जो 
भाव उसने लिखा था वह चालू वाजार-भावसे वहुत ही ऊँचा था| थब यह व्यापारी तो पर्दर 
गया वयोकि इसे इस सौदेमे बहुत अधिक नुकसान था| वह क्रोधमे आकर बोड उठा--अरे ! 
तूने यह क्या किया ? मुझे तो दिवाला ही निकालना पड़ेगा !' 
अर-व्यापारी हांफता हुआ श्रीमद्‌जीके पास दौड़ा हुआ आया और उस व्यापारीका पर 
पढ़वाकर कहा-- साहब, मुझ पर दया करो, वरना में गरीब आदमी बरबाद हो जाऊेगा। 
श्रीमदजीने एक ओर ज्यौ का व्यो वँधा,हुआ माल दिखाकर कहा--भाई, तुम्हारा माछ यह खा 
है। धुम खुनीसे ले जाओ।' यो कहकर उस व्यापा रीका मारे उसे दे दिया और अपने पैसे ले 
लिये। मानो कोई सौदा किया ही सही था, ऐसा सोचकर हजारोके राभको भी कोई परवाह नहीं 
की। अख-व्यापारी उनका उपकार मानता हुआ अपने घर चला गया। यह भर व्यापारी 
श्रीमदकों खुदाके पैगम्बरके समान मानने छगा । 
व्यापारिक तियमानुसार सौदा निश्चित हो चुकने पर वह व्यापारी माल वापस लेनेका 
१ श्रीमद्राजचन्ध' ( गुजराती ) पत्र-क्र० ४५४. 
२. 'झँची जातना काकरा' 
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अधिकारी नही था, परत्तु भ्रीमद्जीका हृदय यहू नहीं चाहता था कि किसीको उनके द्वारा हाति 
हो | सचमुच महात्माओंका जीवन उनकी कृपिमे व्यक्त होता ही है। 

इसी प्रकारका एक टुसरा प्रसंग उनके कह्णामय और तिस्पृही जीवनका ज्वक्त्त उदा- 
हंणण है 

एक बार एक व्यापारीके साथ थरीमदजीने ही रोंका सौदा किया | इसमें ऐसा तय हुआ कि 
अमुक समयमें निश्वित किये हुये भावसे वह व्यापारी श्रीमदकों अमुक हीरे दे। इस विषयक चिट्ठी 
भी आपारीने छिख दी थी। परतु हुआ ऐसा कि मुह्तके समय उन हीरोंकी कीमत बहुत अधिक 
बढ़ गई | यदि व्यापारी पिट्वोके अनुसार श्रीमदको होरे दे, तो उस बेचारेकों बढ़ा भारी नुकसान 
सहन करता पढ़े; अपनी सभी सम्पत्ति बेच देती पड़े | अब क्या हो ? 

इधर जिस समय श्रीमद्जीकों हीरोंका वाजार-माव माल्म हुआ, उ्त समय वे शीघ्र ही 
उम्र व्यापारीकी दुकानपर जा पहुचे | श्रीमदूजीकों अपनी दुकातपर आये देखकर व्यापारी घब- 
राहव्में पड़ गया । वह गिड़गिडते हुए बोला-रायचंदभाई, हम छोगोंके वीच हुए सौदेके 
सम्बस्धमें में खूब हो चिन्तामे पड़ गया हूँ। मेरा जो कुछ होता हो वह भरे हो, परन्तु आप 
विख्वास्त रखन। कि में आपको आजके वाजास्मावसे सौदा चुका दूँगा। आप जरा भी 
चेल्ता न करें [' 

यह सुतकर राजचन्द्रजी करणाभरी आवाजमें बोले ' “वाह! भाई, वाह ! में चित्ता क्यों 
स कहूँ ? तुमको सौदेकी चिल्ता होती हो तो मुझे चित्ता क्यों व होती चाहिये? परत्तु हम 
दोनोंकी किन्ताका मूल कारण यह चिट्ठी ही है व? यदि इसको हो फराइकर फेक दें तो हम 
दोनोंकी चिल्ता मिट जायगी ।” 

यों कहकर श्रीमद्‌ राजवस्धते सहजभावसे वहू दस्तावेज फाड डाला | तलस्चात्‌ श्रीमदजी 
बोले. “भाई इस चिट्ठीके कारण तुम्हारे हाथपाव वेधे हुए थे । वाजारभाव बढ़ जानेसे तुमसे मेरे 
साउसत्तर हजार रुपये लेता निकत्ते है, परन्तु में तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। इतने अधिक 
रुपये मे तुमसे दे दो तुम्हारी क्या दा हो ? परन्तु राजच्ध दूध पी सकता है, खून नही |" 

वह व्यापारी इतज्ञभावसे श्रीमदकी ओर स्तव्य होकर देखता हो रहा । 
भविध्यवक्ता, नि्ित्तज्ञानो 

श्रीमद्जीका ज्योतिष-सम्बन्बी ज्ञान भी प्रसर था | वे जन्मकुंडढी, वर्षफक एवं अन्य चिह्न 
देखकर भविशक्ी यूचना कर देते थे। श्रीजूगाभाई ( एक मुमुक्ष ) के मरणके बारेमे उत्होंने २। 
मात पूर्व स्पष्ट बता दिया था*। एक बार सं० १९१५ की चेतर बढ़ी ८ को मोखीमे दोपहरके ४ 
ये पूदिशाके आकषाइमे काले वादल देखे और उन्हें दृष्काछ पढ़नेका निमित्त जानकर उल्होंने 
कहा कि 'ऋतुकों संप्रियात हुआ है ।' इस वर्ष १९५५ का चोमासा कोरा रहा-वर्षा वही हुई 
और (१९४६ में भयंकर दुष्काछ पड़ा । वे दूसरेके मतकी वातकों भी सरलतासे जान ऐेते थे | यह 
सब उनकी निर्मल आत्मशक्तिका प्रभाव था | * 
कृवि-लेखक उतर 

श्रीमदूजीमें, अपने विचारोंकी अभिव्यक्ति पदहपमे करेकी सहज क्षमता थी। उत्होंन 
सामाजिक रचताओंमे--स्त्रीनीतिवोधक', सदवोधशतक', आय॑ प्रजानी पद्ती, हुत्तरकरा वधा- 


१, देलिये-दैतिक नोषसे लिया गया कब, पत्र कर० ११६, (१७ (अ्रीमद्राजपर्' गुजराती) 
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रवा विपे', सदगृण, सुनीति, सत्य विषे' शादि अनेक रचनाएँ क्ेवछ ८ वर्षकी वयमें लिखी थी, 
जिनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। ९ वर्षकी आयुमे उन्होंने रामायण और महाभारतकी भी 
पद्य-रचना की थी जो प्राप्त नहीं हो राकी | इसके अतिरिक्त जो उनका मृद् विपय आत्मज्ञान था 
उसमें उनकी अनेक रचनाएँ है। प्रमुखरुपसे 'आत्मसिद्धि' ( १४२ दोहे ), “अमूल्य तत्तवविचार' 
'भवितता वीस दोहरा', 'ज्ञानमीमांसा', 'परमपद्रप्राप्तिती भावना' ( अपूर्व अवसर ), 'मूलमार्ग 
रहस्य, 'जिनवाणीनी स्तृति', बारह भावना' और तृष्णानी विचित्रता' है। अन्य भी बहुत-सी 
रचनाएँ है जो भिन्‍्त-भिन्‍न वर्षोमे लिखी है । 

'आत्मसिद्धि--शास्त्रकी रचना तो आपने मात्र डेढ़ पटेमे, श्री सीभागभाई, डुंगरभाई आदि 
मुमुक्ष ओके हित्तार्थ नडियादमे आश्विन वदी १ ( गुजराती ) गुरुवार सं० १९५४ को २७ वें वर्षमें 
लिखी थी | यह एक, निस्सदेह धर्ममार्गकी प्राप्तिमे प्रकाशरूप अद्भुत रचना है । अंग्रेजीमे भी इसके 
गद्ययद्यात्मक अनुवाद प्रगट हो चुके हैं! | 

गद्य-लेखनमे श्रीमद्जीने पुष्पमाला', 'भावनावोध' और 'भोक्षमाला' की रचना की | यहू 
सभी सामग्री पठनीय-विचारणीय हैँ | 'मोक्षमाला' उनको अत्यन्त प्रसिद्ध रचना हे, जिसे उन्होंने 
केवल १६ वर्ष ५ मासकी आयुमे मात्र ३ दिलमें छिखो थी । इसमे १०८ पाठ है। कथनका प्रकार 
विद्वाल और तत्त्वपृर्ण हे | 

उनकी अर्थ करनेकी शक्ति भी वडी गहन थी। भगवल्वुन्दबुन्दाचा्यके 'पचास्तिकाय- 
ग्रन्थकी मूल गायाओका उन्होंने अविकल गुजराती अनुवाद किया है।* 
सहिप्णुता 

विरोधमे भी सहनगील होना महापुरुषोका स्वाभाविक गुण है | यहू बात यहाँ घटित होती 
है । गैन समाजके कुछ लोगोने उनका प्रवत्ल विरोध किया, मिन्‍्दा की, फिर भी वे अटल शात और 
मौन रहे। उन्होने एक बार कहा था * दुनिया तो सदा ऐसी ही है। ज्ञातियोंको, जीवित हों तब 
कोई पहचानता नही, वह यहाँ तक कि ज्ञानीके सिर पर लाठियोकी मार पड़े यह भी कम, और 
ज्ञानीके मरतेके बाद उसके नामके पत्थरको भी पुजे !! 
एकान्तचर्या 

मोहमयी ( बम्बई ) सगरीमे व्यापारिक काम करते हुए भी श्रीमद्जी ज्ञानाराधना तो करते 
ही रहते थे। यह उनका प्रमुख और अनिवाय कार्य था। उद्योग-रत जीवनमे शात और स्वस्थ 
चित्तसे चुपचाप आत्म-साधना करना उतके लिये सहज हो चला था, फिर भी वीच-बीचमे विशेष 
अवका लेकर वे एकान्त स्थान, जगल या पर्व॑त्तोमे पहुच जाते थे। वे किसी भी स्थानपर बहुत 
गुप्तसपसे जाते थे । वे नहीं चाहते थे कि किसीके परिचयमे आया जाय, फिर भी उनकी सुगत्धी 
छिप नही पाती थी। अमेक जिज्ञासु-अ्रमर उनका उपदेश, धर्मंवचन सुननेकी इच्छासे पीछे-पीछे 
कही भी पहुँच ही जाते थे और सत्समागमका छाभ प्राप्त कर लेते थे। गृजरातके चरोतर, ईडर 
आदि प्रदेशमे तथा सौराष्ट्र-क्षेत्रके अनेक शान्तस्थानोमे उत्तका गमन हुआ | आपके समागमका 
"१, आत्मसिद्धि' के अग्रेजी अनुवादगे &08900॥, $6॥ २९३॥:2ककाणा और $0 स्प्रागिशाए प्रगट 

हुए है | सस्कृत-छाया भी छपी हैं | 
२ देखिये--'ओीमद्राजचन्द्र' गुज० पत्राक ७६६! उनकी सभी प्रमुख-सामग्रीका सकलन 'श्रीमद्राजवर्ना- 
ग्रन्थम किया गया हैं| 


[ ९ ] 


विश्वेप छाम जिन्हें मिला उनमें मुतिश्री लल्लुजी ( श्रीमद्लूघुराजस्वामी ), मुनिश्री देवकरणजी 
तथा सायलाके श्रीसोभागभाई, अस्वालालभाई ( खंगात ), जूजभाई ( अहमदाबाद ) एवं डुंगर- 
भाई मुख्य थे। 

एक वार श्रीमदजी सं० १९५५ में जब कुछ दिल ईंडरमें रहे तव उन्होंने डॉ० प्राणजीवनदास 
मेहता (जो उस समय इंडर स्टेटके चीफ मेडिकल ऑफीसर थे और सम्वन्धकी दष्ट्सि उन्तके 
श्वसुरके भाई होते थे ) से कह दिया था कि उनके आनेकी किसीकों ख़बर न हो । उस समय वे 
नंगरमे केवल भोजन लेने जितने समयके लिए ही रुकते, शेष समय इंडरके पहाड़ और जंगल- 
में वित्ताते | 


मुनिश्री छत्लुजी, श्रीमोहनछाढूजी तथा श्री तरसीरखको उसके वहाँ पहुँचनेके समाचार 
मिल गये । वे शीक्रतासे ईडर पहुँचे । श्रीमद्जीकों उत्ते आगमनका समाचार मिलता | उन्होने 
कहूलवा दिया कि मुनिश्री वाहरसे वाहर जंगहमें पहुँचे--यहाँ न आवे । साधुगण जंगलमे बे गये। 
बादमें श्रीमदजी भी वहाँ पहुँचे | उन्होने मुनिश्री लल्हुजीसे एकांतमे अचानक ईडर आनेका कारण 
पूछा। भुनिश्रीने उत्तरमे कहा कि 'हम छोग अहमदाबाद या खंभात जानेवाले थे, यहाँ निवृत्ति ल्षेत्रम 
आपके समागममें विशेष ढाभकी इच्छासे इस ओर चले आये | मुति देवकरणजी भी पीछे आते है।' 
इसपर श्रीमदजीने कहा--आप लोग कल यहाँसे विहार कर जावे, देवकरणजीको भी हम समाचार 
भिजवा देते है वे भी अन्यत्र विहार कर जावेगे | हम यहाँ गुप्तरूपसे रहते है--किसीके परिचयमें 
भानेकी इच्छा नहीं है ।' 

भरी लल्लुजी मुनिते नम्र-निवेदत किया--आपकी आजामुसार हम चले जावेगे परल्तु 
भोहनऊालजी और नरसीरख मुन्रियोंकी आपके दर्शन नही हुये है, भाप आज्ञा करे तो एक दिन 
शककर चले जायें | श्रीमदजीने इसकी स्वीकृति दी। दूसरे दिन मुनियोने देखा कि जंगलमे आम्र- 
वृक्षके नीचे श्रीमदजी प्राकृतभाषाकी श्गाथाओका त्तत्मय होकर उच्चारण कर रहे है। उनके 
पहुँचनेपर भी आधा घण्टे तक वे गाथाएँ वोलते ही रहे और ध्यावस्थ हो गए। यह वातावरण 
देखकर मुनिगण आत्मविभोर हो उठे | थोड़ी देर वाद श्रीमद्जी ध्यावसे उठे और 'विचार्ता' 
इतना कहकर चलते वने। मुनियोंने विचारा कि रूघुदकादि निवृत्तिके लिए जाते होंगे परस्तु वे 
तो निस्पृहरूपसे चले ही गये | थोड़ी देर इधर-उधर ढूँढ़कर मुनिंगण उपाश्रयमे आ गये | 

उसी दिव शामको मुत्ति देवकरणजी भी वहाँ पहुँच गये | सभीको श्रीमद्जीने पहाड़के ऊपर 
स्थित दिगम्वर, श्वेत्ताम्वर मन्दिरोके दर्शन करनेकी आज्ञा दी। वीतराग-जिनप्रतिमाके दर्शनोंसे 
मुनियोंकों परम उल्लास जाग्नत हुआ । इसके पश्चात्‌ त्तीन दिन और भी श्रीमद्जीके सत्समागमका 





# १, मा मुज्यह भा रज्जह मा दुस्सह इट्वंणिटुअत्येसु । 
थिरमिच्छटू जइ चित्त विचित्तप्रापपसिद्वीए ॥ ४८ ॥ 
२. ण॑ किसि वि चितंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू! 
लद्भूघघ एयत्ते तदाहु त॑ पिच्चय ज्याणं ॥ ५५ ॥ 
३. मा चिद्ृह भा जंपह मा चिंतह कि वि जेण होइ थिरो। 
अप्ा अप्म्मि रम्रों इणमेव पर हुवे ज्लाण ॥ ५६॥ 
६ द्रब्यसंग्रह ) 
“-प्रीमदुजीने यह 'बृहदूद्वव्यस्ंपह-यन्‍्य ईइ रके दि० जैन गात्य-गणगरम्से स्वयं निवाउबाया था । 
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लाभ उन्होंने उठाया । जिसमें श्रीमद्‌जीने उन्हें द्व्यसंग्रह' और 'आत्मानुगासन'--नंथ पूरे पढकर 
स्वाध्यायके हूपमें सुनाये | एक अन्य भी कल्यागकारी बोध दिया | 
अलन्त जाग्रत भात्मा ही परमात्मा बनता है, परम वीतरागदणाको प्राप्त होता हे । इन्ही 
अच्तरभावोके साथ आत्मस्वरूपको ओर रक्ष्य कराते हुए एक वार श्रोमदूजोने अहमदाबाद 
मुनिश्री लल्लुजी (१० छघुराजस्वामी ) तथा श्रोदेवकरणजीको कहा था कि 'हममे और बोतरागमें 
भेद गिनता नही' हममे और श्री महावीर भगवानमे कुछ भी अतर नही, केवल इस वुत्तेंका फेर हैं। 
सत-मतान्तरके आग्रहसे दूर 
उनका कहना था कि मत-तान्तरके आग्रहसे दूर रहनेपर ही जीवसमें रागद्रेपसे रहित 
हुआ जा सकता है। मतोके आग्रहसे निज स्वभावरूप आत्मपमंकी प्राप्ति नहीं हो सकती | किशे 
भी जाति या वेषके साथ भी धर्मका सम्बन्ध नहीं । 
“जाति वेषनो भेद नहि, कह्मो मार्ग जो होय । 
साधे ते मुक्ति छहे, एमां भेद न कोय॥” 
([ आत्मसिद्धि १०७ ) 
“जो मोक्षका मार्ग कहा गया है वह हो तो किसी भी जाति या वेपसे मोक्ष होवे, इसमें 
कुछ भेद नही है। जो साधना करे वह मुक्तिपद पावे | 
आपने ढिखा है--“मूल्तत्त्वमें कही भी भेद नही है। मात्र दृष्टिका भेद है ऐसा मानकर 
आशय समझकर पवित्र धर्ममे प्रवृत्ति करता ।/ ( पृष्पमाछा १४, पृ० ४) 
“तू चाहे जिस धर्मको मानता हो इसका मुझे पक्षपात नही, मात्र कहनेका तात्यय॑ यही कि 
जिस मार्गसे ससारमलका वाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारका तू सेवन कर ।* (१० 
मा० १५, पृ० ४) 
“दुनिया मतभेदके बधनसे तत्त्व नही पा सकी ।” (पत्र-क्र० २७) 
उन्होने प्रीतम, भला, छोटम, कबीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नरसिह महेता 
आदि सन्तोकी वाणीको जहाँ-तहाँ आदर दिया है और उन्हे मार्गातुप्तारी जीव ( तत्त्वप्राप्तिके योग्य 
कषत्मा ) कहा है। इसलिए एक जगह उन्होंने अत्यन्त मध्यस्थतापुर्वक भाध्यात्मिक-दृष्टि प्रकट 
की है कि 'मै किसी गच्छमे नही, परल्तु भात्मामे हूँ ।' 

४ एक पत्रमे आपने दज है--“जब हम “मा पढ़नेके छिए कहे तब जैनी होतेके 
हिए नही कहते, जब वेदान्तशास्त्र पढनेके लिए कहे तो वेदान्ती होनेके लिए नहीं कहते। इसीप्रकार 
अन्य शास्त्रोको बॉचनेके लिए कहे तब अन्य होनेके लिए नही कहते | जो कहते है वह केवल तुम 
सब लोगोंको उपदेश-प्रहणके लिए ही कहते है। जेत् और वेदान्ती आादिके भेदका त्याग करो। 
आत्मा वैसा नही है ।/* | 

फिर भी अलुभवपूर्वक उन्होंने निम्नथशासनकी उत्हृष्टताकों स्वीकार किया है ।? अहो । 
सर्वोत्तष्ट शात्तरसमय सन्माग, अहो ! उस सर्वोत्तष्ट शातस्सप्रधान मार्गके मूल सर्वज्ञदेव, बहो ! 


१ देखिए इसी प्रकारके विचारं-- 

पक्षपातों न में वीरे न द्वेष. कपिलादियु । युक्तिमहचन यस्य तस्य कार्य परिग्रह ॥ ( हरिभद्रसूरि ) 
२. 'श्रीमद्राजचन्द्र' ( गुज० ) पत्र-क्० ३५८, 
है. 'श्रीमद्रागवद्ध' गिक्षापाठ ९५ (तत्त्वाववोध १४) तथा पत्र-क० ५९६, 
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5स सर्वोत्कृष्ट शांतरसकी सुप्रत्तीति करानेवाले परमक्पालु सदगुरुदेव-इस विश्वमे सर्वकाल तुम 
जयवंत्त वर्तो ।* 
दिनोंदिन और क्षण-क्षण उनकी वैराग्यवृत्ति वर्धभान हो चली | चेत्तत्यपुंज निखर उठा । 
बीतराग-मार्गकी अविरछ उपासना उनका ध्येय बच गई | वे बढ़ते गये और सहजभावसे कहते 
गये---'जहाँ-तहाँसे रागहेषसे रहित होना ही मेरा धर्म है।”' 
तिर्मल सम्पग्द्शनकी प्राप्तिमें उनके उद्गार इस प्रकार तिकले है-- 
ओगणीससे मे सुड्तालीसे, 
समकित शुद्ध प्रकाश्यूं रे, 
श्रुत॒भनुभव वधती दशा, 
निज स्वरूप अवभास्थुं रे। 


घन्य रे दिवस था भहो! 


(हा, नो. १६३ क्र० ३२) 
सोहलास उपकार-प्रगटना 


“है सर्वोत्कष्ट सुखके हेतुभूत सम्यग्दर्शन ! तुझे अत्यन्त भक्तिपु्वक नमस्कार हो | इस अनादि 
अनन्त ससारमे अनन्त अनन्त जीव तेरे आश्रय विना अनन्त अचत दुख अनुभवते है । तेरे परमानु- 
भ्रहसे स्वस्वरूपसे रुचि हुई। परमवीतराग स्वशावके प्रति परम निश्चय आया। कत्तकृत्य होनेका 
भागं ग्रहण हुआ । 

है जिन वीतराग । तुम्हे अत्यन्त भक्तिसे तमस्कार करता हूँ । तुमने इस पामर॒पर भव॑ंत्त 
भतंत्त उपकार किया है | 

हें कुल्दकुन्दादि आचार्यों !तुम्हारे वचन भी स्वरुपानुसंधानमे इस पामरको परम उपका रत 
हुए है। इसके लिए में तुम्हे अतिशय भक्तिपु्वक नमस्कार करता हूँ । 
हैं श्री सोभाग ! तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ। अत्त. तुझे नमस्कार 

करता हूँ ।” ( हा. नों. २(४५ क्र० २० ) 
परसतिवृत्तिर्प काम्नना । चिंता 

उनका अन्तरज्, गृहस्थावास-व्यापारादि कार्यसे छूटकर सर्व॑संगपरित्याग कर भिम्न॑न्थदशाके 
लिए छटपटाने ढुगा | उनका यह अन्तरआशय उनकी हाथनोध' परसे स्पष्ट प्रगट होता है-- 

“है जीव ! असारभूत लगनवाले ऐसे इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो, निवृत्त ! उस 
व्यवसायके करनेमे चाहे जितना बलवान भ्रारव्धोदय दीखता हो तो भी उससे निवृत्त हो चिवृत्त ! 
जो कि श्रीसवंज्ञने कहा है कि चौदहवे गुणस्थानवर्ती जीव भी प्रारव्ध भोगे विना मुक्त नही हो 
सकता, फिर भी तू उस उदयके आश्रयरूप होनेसे अपना दोष जाचकर उसका अल्त्त तीव्रूपमे 

विचारकर उससे निवृत्त हो, चिवृत्त | ( हा नो० ११०१ क्र० ४४ ) 

“है जीव ! अब तू संग-निवृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा कर ! केवलसंगनिवत्तरुप 
प्रतिज्ञाका विशेष अवकाश दिखाई न दे तो अंशसंगनिवृत्तिरप इस व्यवसायका त्याग कर | जिस 
शानदशामे त्यागात्याग कुछ सम्भावित नही उस ज्ञानदशाकी सिद्धि हैं जिसमे ऐसा तू, सर्वसंगत्याग 

दशा अल्पकाल भी भोगेगा तो सम्पूर्ण जगत प्रसंगमे वर्तते हुए भी तुझे बाधा नही होगी, ऐसा 
१. हाथतोध ३॥५२ क्रम २३ शीमद्राजबरन्द (गुज० )। 
२. पत्र क्र० ३७ 'श्रीमद्राजचन्द्रं । 
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होते हुए भी सर्वश्ने निवृत्तिको ही प्रशस्‍्त कहा है; कारण कि ऋषभादि सबव परमपुरुषोने अन्तमें 
ऐसा ही किया है।” ( हा नो. ११०२ क्र० ४५ ) 

“राग, हेप और भज्ञानका आत्यतिक अभाव करके जो सहज शुद्ध आतास्वरुपमे स्थित 
हुए बही स्वरूप हमारे स्मरण, ध्यान और प्राप्त करने योग्य स्थान है।” ( हा. तो २।३ १० १) 

“सं परभाव और विभावसे व्यावृत, निज स्वभावके भान सहित, अवधूतवत्‌-विदेहीवत्‌ 
जिनकल्पीवत्‌ विचरते पुरुष भगवानके स्वरूपका ध्यान करते है।” (हा नो ३/३७ क्र० (४ ) 

"मे एक हूँ, अस्नग हूँ, स्व परभावसे मुक्त हूँ, असंख्यप्रदेशात्मक निजभवंगाहनाप्रमाण हूँ। 
अजन्म, अजर, अमर, शाद्वतत हूँ | स्वपर्याय्परिणामी समयात्मक हूँ । शुद्ध चेतत्यमात्र विविकत्प 
दृष्ठा हूँ। ( हा. वों. ३१२९ क्र० ११ ) 

"मै परमणुद्ध, अखंड चिदृधातु हूँ, अचिदूधातुके संयोगरसका यह आभास तो देखो ! 
आशचरयरूप, घटना है। कुछ भी अन्य विकत्पका अवकाश नहीं, स्थिति भी ऐसी ही है।” (हा० 
तो, १३७ क्र० १७) 

इसप्रकार अपनी आत्मदणाकों सभालकर वे बढ़ते रहे । आपने सं० १९४६ में व्यवहार 
सम्बन्धी सर्व उपाधिसे निवृत्ति लेकर सर्वशनगपरित्यागहप दीक्षा धारण करनेकी मातताजीसे आशा 
भी ले छो थी। परच्तु उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिंगडता गया। उदय बलवान 
है। शरीरको रोगने आ घेरा । अनेक उपचार करनेपर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। इसी विवश- 
तामे उनके हृदयकी गभीरता बोल उठी. “अत्यन्त लरासे प्रवास पूरा करना था, वहाँ वीचमें 
सेहराका मरस्थल आ गया। सिरपर बहुत बोझ था उसे आत्मवीर्यसे जिस्रकार अल्पकालमे सहन 
कर छिया जाय उस प्रकार प्रयत्त करते हुए, पैरोने निकाचित उदयरूप थकान ग्रहण की | जो 
स्वरूप है वह अन्यथा नही होता यही भद्भुत आइचय है। भव्यावाध स्थिरता है ।” 


अत्त समय 


स्थिति और भी गिरती गई। शरीरका वजन १३२ पौड्से घटकर मात्र ४३ पौड रह गया। 
शायद उत्तका अधिक जीवन कालको पसन्द नही था | देहत्मागके पहले दिल झामको आपने अपने 
छोटे भाई मनयुखराम आदिसे कहा--धुम निश्चित रहना, यह आत्मा शाइवतत है | अवश्य विशेष 
उत्तम गत्िको प्राप्त होगा, तुम शान्ति और सम्ाधिरुपसे प्रवर्तता। जो रत्तमय ज्ञानवाणी इस 
देहके द्वारा कही जा सकती थी, वह कहनेका समय नहीं। तुम पुरुषार्थ करता ।" रात्रिको शा 
बजे वे फिर वोढे--/निश्चित रहना, भाईका समाधिमरण है। भौर अवसानके दिल प्रातः पौने वो 
बजे कहा' 'मनसुख, दुखी न होता, मैं अपने आत्मस्वहुपमे लीन होता हूँ! और अच्तमे उस दिन 
सं० १९५७ चैत्र वदी ५ ( गुज० ) मगछवारको दोपहरके दो बजे राजकोट्मे उनका आत्मा इस 
सब्वर देहको छोड़कर चला गया | भारतभूमि एक अनुपम तत्तवज्ञांनी सनन्‍्तको खो बैठी | 

उनके देहावसानके समाचार सुतकर मुम॒क्ष॒ुओके चित्त उदास हो गये। वसत सुरक्षा गया । 
निससदेह श्रीमदूजी विस्वकी एक महान विभूति थे | उनका वीतरागमा्गअकाशक अनुपम वचनामृत 
आज भी जीवनको अमरत्व प्रदाव करनेके लिए विद्यमान है। धर्मजिज्ञासु बन्धु उनके वचनोका 
लाभ उठावे | 





१, श्रीमद राजचस्ध ( गुज० ) पत्र क्र० ९५१ । 
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श्री लघुराजस्वामी ( प्रभृुश्री ) ने उनके प्रति अपना हृदयोद्गार इन दब्दोंमें प्रमट किया 
है : “अपरमाथमें परमार्थके दृढ़ आग्रहरूप अनेक सुक्ष्म भूलभुलेयॉके प्रसग दिखाकर इस दासके 
दोष दूर करनेमें इन आप्त पुरुषका परम सत्संग तथा उत्तम बोध प्रवह उपकारक बने है। 
“संजीवनी औषघ समान मतको जीवित करे ऐसे उत्तके प्रबल पुरुषार्थ जागृत करनेवाले वचनोंका 
माहात्म्य विशेष विशेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमे ले जाय ऐसी सम्यक्‌ समझ ( दर्शन ) उस 
पुरुष और उसके बोधकी प्रतीतिसे प्राप्त होती है; वे इस दृषम कलिकालमें आरचर्यकारी अवलवन 
हैं।” “परम माहात््यवंत्त सदगुरु श्रीमद्‌ राजचस्त्रदेवके वचनोंमें तल्लीनता, श्रद्धा जिसे प्राप्त हुई 
है; या होगी उसका मह॒द्‌ भाग्य है। वह भव्य जीव अल्पकाहूमें मोक्ष पाने योग्य है (! 


उनकी स्पृतिमे शास्त्रभालाकी स्थापना 


सं० १९५६ में" सत्श्त॒के प्रचार हेतु वम्बईमें श्रीमद्जीने परमश्रुतप्रभावकमण्डलकी स्थापना 
की थी । उसोके तत्त्वावधानमे उनकी स्मृतिस्वरूप श्रीरायचन्द्र जेच शास्त्रमाछाकी स्थापना हुई। 
जिसको भोरसे अब तक समथसार, प्रवचनसार, गोम्मट्सार, स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, परमात्म- 
प्रकाश और योगसार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, इष्टोपदेश, प्रशमरत्तिप्रकरण, न्यायावत्तार, स्पाद्गाद- 
मज्जरी, अध्टप्राभृत, सभाष्यत्तत्वार्थाधिगमसूत्र, ज्ञानाणंव, बृहदूद्धव्य संग्रह, पचास्तिकाय, लब्धि- 
सार-क्षपणासार, हव्यानुयोगतकंणा, सप्तभगीतरगिणी, उपदेशछाया और, भात्मसिद्धि, भावनावोध- 
मोक्षमाला, श्रीमद्राजचर्ध आदि ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है। वर्तमानमें संस्थाके प्रकाशनका सब 
काम भगाससे ही होता है। विक्रयकेन्द्र बम्बईमे भी पुव॑स्थावपर ही है। श्रीमद्राजचर् आश्रम, 
अगाससे गुजराती भाषामे अन्य भी उपयोगी ग्रन्थ छपे है | 


वर्तमानमे तिम्नलिखित स्थानोपर श्रीमद्राजचद्ध आश्रम व मन्दिर आदि संस्थाएँ स्थापित 
है, जहाँ पर मुम॒क्षु-बच्चु मिलकर भात्मकल्याणार्थ वीतराग-तत्ततज्ञानका लाभ उठाते है। वे स्थान 
है-अगास, ववाणियां, राजकोट, बड़वा, खंभात, काविठा, सीमरडा, भादरण, तार, सुणाव, 
नरोड़ा, स्डोदरा, धामण, अहमदाबाद, ईडर, सुरेच्द्रनगर, वसो, वटामण, उत्तरसंडा, बीरसद, 
भआहोर ( राज० ) ह्पी ( दक्षिण भारत ), इन्दौर ( म० प्र० ); बम्बई-घाटकोपर, देवछाली तथा 
सोम्बासा ( आकफ्रिका )। 

अन्तमे, वीतराग-विजानके निधान त्तीर्थंकरादि महापुरुषोद्गारा उपदिष्ट सर्वोपरि- आत्म- 
धर्मका अविरल प्रवाह जच-जनके अन्तरमें प्रवाहित हो, यही भावना है। 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम 
स्टे० अगास, पो० वोरिया --बाबूलाल सिद्धसेत जेन 
वाया. आणंद ( गुजरात ) ह॒ 





नमः सिद्धेभ्यः 
श्रीमलूज्यपादस्वामि-विरचित 


हष्टोपदेश 
शीपण्डित-आशापरकृत संस्कृतटीका 
और 
भाषानुवाद सहित 
छ 
उत्पानिका 


दीकाकारका मंगढाचरण | 


परसात्मानमानस्य, मुमुक्षुः स्वात्मसंबिदे । 
इष्टोपदेशमाचट्टे, स्वशक्त्याशाधरः स्फूटम्‌ ॥ 
तम्ादौ यो यद्गुपार्थी स तद्गुणोपेत पृए्पवरिशेष नमस्करोतीति परमात्मगुणार्थी प्रच्यकर्ता परमात्मा 
नमस्करोति, तद्यथा;-- 
जो जिस गृणकों चाहनेवाला हुआ करता है वह उस उस गुण सम्पन्न पुरुष विशेषको नम- 
स्कार किया करता है। यह एक सामान्य सिद्धान्त है। परमात्माके गुणोकों चाहनेवाले ग्रत्थकार 
पुज्यपादस्वामी है, अतः सर्वप्रथम वे परमात्माकों नमस्कार करते है। 
घृलग्रत्थकर्ताका मंगलाचरण | 
इलोक--यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्मावे कृत्स्तकर्मणः | 
तस्मे संशञानह॒पाय नमो5स्तु परमालने ॥ १ ॥ 
अख्य--यस्य कृत्स्सकर्मण: अभावे स्वयं स्वभावाप्तिः तस्में संज्ञानहपाय परमातने सम. 
भस्तु । 
दीका--अस्तु भवतु । कि तस्तमः समस्कार: । कसम, तस्मे परमात्मने | परम: अवाध्येयाप्रहेयातिशय- 
तवात्सकलसंसारिणीवेश्यः उत्कृष्ट भात्मा चेतनः परमात्मा तस्मे । किविशिष्टाय, सज्ञानरूपाय सम्यवत्कलार्थ- 


साक्षात्वारित्वादित॒दत्यन्तवूब्मखादोतामपि लाशत्कर्यह्तुत्वादेरपि विकारस्य त्यागाज्च संपूर्णज्ञा् स्वप्राव- 
बोधस्तदेव हप॑ यस्‍्य तस्मे | एवमाराध्यस्वरुपमुक्त्वा तत्ताप्युपायमाह। यस्यामृत्काती स्वभावाप्ति: स्वभावस्य 


१. अनारोपि अप्रतिहत । 


१ श्रीमद्राजचस्धजैनशास्त्रमालायाम [ इक 


निर्मलनिश्वूचिदरपस्प आप्तिलव्धिः कर्मचित्तादात्मपरिणतिः। कृतकृत्मतया स्वह्पेश्नत्थितिरित्यर्य तंग, 
स्वयं पपृ्णसलतयातमनालतबा । क्‍्य सति, अभावे शक्तित्पतया विनाश ! कर्म, कृत्नकर्मण, । कृत्लत्य 
सकलस्य द्रव्यभावरुपस्प कर्ण: आत्मपारतस्थनिमित्तस्य ॥ १ ॥ 

अथ शिष्य: प्राह स्वस्थ स्वयं स्वहुपोपलब्धिः कथमिति। स्स्यात्मन' स्वयमात्मता स्वरुपस्य सम्पव्थादि- 
गुणाष्टकाभिव्यवितिरुपस्य उपलब्धि: कथ केनोपायेन दृष्टान्ताभावादिति । अव्राचार्य; समापत्ते;-- 


अर्थ--जिसको सम्पूर्ण कर्मोके अभाव होनेपर स्वयं हो स्वभावकी प्राप्ति हो गई है, उस 
सम्पकज्ञानरूप परमात्माको नमस्कार हो। 

विद्वदार्थ--जिसे आत्माकी परतस्ता ( पराधीनता ) के कारणभूत्त द्रव्य एवं भावरुप 
समस्त कमेकि, सम्पूर्ण र्वत्रवात्मक स्वरुपके द्वारा, सवैधा बष्ट हो जानेसे निर्मल मिश्चक चैताब- 
रूप स्वभाव ( कर्यचित्‌ तादात्य परिणति ) की प्राप्ति हो गई है, उस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरुप भात्माको 
जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत भतिशयवाला होनेसे समस्त साम्रारिक प्राणियोसे उत्कृष्ट है, वमस्कार 


ही ॥ १॥ 


दोहा--स्वर्य कर्म सब नाश करि, प्रगठायो निजभाव। 
परमातम सर्वज्ञकों, वंदों करि शुभ भाव॥१॥ 

“स्वयं स्वभावाप्ति ” इस पदको सुत्त शिष्य बोला--कि “बात्माकी स्वयं ही संम्परेले 
आदिक अष्ट गुणोकी अभिव्यक्तिरृप स्वरुपकी उपरृब्धि (आ्राप्ति ) कैसे ( किस उपायसे ) हल 
जाती है ? क्योकि स्व-स्वरुपकी स्वय प्राप्तिकों सिद्ध करनेवाढ्ा कोई दृष्टत्त नहीं पाया जाता है, 
और विच्ा दृष्टान्तके उपरिलिखित कथत्तको कैसे ठीक मात्रा जा सकता है ? आचार्य इस विधयमे 
समाधान करते हुए लिखते है कि-- 


योग्योपादानयोगेन, दूपद! खणता मता । 
दृव्यादिख्वादिमंपत्तावात्मनोप्यात्मता सता || २॥ 


अस्वय--( यथा ) योग्योपादातयोगेन दूषद' स्वरता मता ( तथा ) आत्मत. अपि द्रध्याएि- 
स्वादिसम्पत्ती आत्मता मंता । 
दोका - मता बश्निप्रेता छोकेः ! कासो, स्वर्तरा सुर्णभाव: । कर्य, दूपदः सुवर्णाविभभावयोग्यपापाणर्य। 
कैस, योग्याना सुवर्णपरिणामकरणोचितावामुपादानाता कारणावा योगेन मेलापकेन संपत्या यथा । एव्मात्म- 
नो४पि पुरुषस्याए त केवल दृपद इत्यपिशव्दाथ । मता कथिता। कासो, आत्मता। आत्मवों जीवस्म भावों 
ति्मलनिश्यल चैतन्य । कस्यो सत्या, द्रध्यादिस्वादिसंपत्ती दरत्यमन्वयिभाव- आदियेंपा क्षेत्रकालभावाता ते वे ते 
स्वादयइच धुशव्द स्वशब्दो वा आदियेया ते स्वादयो द्रव्यदयरच त्वादयश्च । इच्छातो विश्वेषणविशेष्यमाव 
इति समासः । सुद्व्य सुझेव सुकाल' सुभाव इत्यव: । सुशब्दः प्रश्ंसार्थ. । प्राथस्त्यं चार प्रकतकार्योंवयोगिलत 
द्व्यादिस्वादीनां संर्पत्ति' सपूर्णता, तस्या सत्याम्‌ । 
बथ गिष्य प्राह-तहिं क्रतादीनामानर्थवयमिति । संगवन्‌ यदि सुद्रव्यादिसामस्या सत्मामेवायमाली 
स्वात्मानमुपरूप्ययते तहि बतानि हिंसाविरत्यादीनि आादयों येपा समित्यादीवा वेपामातर्यव्यं विष्फवल त्यादशि- 
प्रेतोया. स्वात्मीपलच्ये.सुद्व्यादिसंपत्यपेक्षत्वादित्यर्थ: । बबाचार्यों निपेषभाह-तलेति | वत्स ! यर्स्तेयो 


१ ज्ञावावरणादिद्रव्यकर्माण, रामह्रेधादयों भावकर्माणि। २. मेलापक्रेत | ३ केस्या समस्या 
विद्यमानायाम्‌ । ४ प्रार्यकार्यताधकत्वम्‌ । ५. वाड्छिताया' । 


२-३ ] इष्टोपदेणः ३ 


नदितं ब्रतादोनामातर्थवर्य तत्त मंवति। तेपामपूर्वणु भकर्म निरोधेदोपाजितागुभकर्मेकदेशक्षपणेन च सफलछत्त- 
दपबरामछक्षणमुभीषदीगजनितपुष्पस्थ थे सर्गादिषदप्राप्तिनिमिसल्वादेव च॑ व्यवती करत ववित;-- ४ हे ॥ 

अर्थ--योग्य उपादान कारणके संग्रोगसे जैसे पाषाणविशेष स्वर्ण बच जाता है, वेसे ही 
घुदव्य सुलेत्र आदि रूप सामग्रीके मिलनेपर जीव भी चैतन्यस्वरुप आत्मा हो जाता है। 

विद्यदार्य--योग्य ( कार्योत्यादनसमर्थ ) उपादान कारणके मिलनेंसे पापाणविशेष-जिसमें 
नुत्रणंहूप परिणमते ( होने ) की योग्यता पाई जाती है वह जसे स्वर्ण वन जाता है, वेसे हो अच्छे 

प्रकृत कार्यके लिए उपयोगी ) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकी सम्पृर्णता होनेपर जीव ( संसारी 
ग्रात्मा ) विम्बल चेतन्वस्वूप हो जाता है। दूसरे बब्दोंमे, ससारी प्राणी जीवात्मासे परमात्मा 
उत जाता है| 
दोहा--स्वर्ण पाषाण सुह्ठेतु ले, खयं कनक हो जाय। 
सुद्रव्यादि चारों सिलें, बाप शुद्धता भाय॥ २॥ 

शंका--इस कथनको सुन शिष्य बोला कि भगवय्‌ ! यदि अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप 
भामग्रीके मिलनेसे ही आत्मा स्व स्वरुपको प्राप्त कर लेता है, तब फिर ब्रत समिति आदिका 
पाछन करना निष्फछ ( निर्थंक ) हो जायगा। व्रतोंका परिपालत कर व्यर्थमें ही शरीरको कष् 
देनेसे दया छाभ ? 

समाधान--आचार्य उत्तर देते हुए वोले-है वत्स ! जो तुमने यह राका की है कि ब्रतादि- 
बोका परिषालम निरथंक हो जायगा, सो वात नही है, कारण कि वे ब्रतादिक नवीन शुभ कामेकि 
ब्रमके कारण होनेसे, तथा पूर्वोपाजित अशुभ कर्मोके एकदेश क्षमके कारण होनेसे सफल एवं सार्थक 
है। दतना ही नहों दिस्तु बतसम्बस्धी अनुरागलक्षणरूप घुभोषबोग होनेसे पुण्यकी उत्तत्ति होती 
है| और बह पुष्य स्वर्गादिक पदोंको प्राप्तिके छिए निमित्त कारण होता है। इसलिये भी व्रतादिकों- 
का आचरण सार्थक है | इसी वातकों प्रगट करनेके लिए आचार्य आगेका ब्लोक कहते है-- २॥ 

वर वें! पद देव, नाव्रतेवेत मार । 
छायातपस्थयोमेंद), प्रतिषालयतोमहान्‌ ॥ ३ ॥ 

शब्यय-ब्रते: देव पद बरं, वत अब, नारक पर्द ते बर्र प्रतिपालयतों: छाम्रातपस्थयो: 

गहान्‌ भेद: ( अस्ति )। 


दीका--यर भगतु । कि तत्‌ ? पद रपागे। क्रिविधिए्:, देव देवानामिद देव स्पर्ग:। कैदतु्मियर्ते- 
तादिधिषयरागजनितपु्यीः तेषा लवर्गादिएदाशुद्यतिस्न्धनत्मेत तक्डपनतुप्रसिएलातू । तह अतान्यपि नथा- 


दिणनि भव्षितीस्याणएज्ाहू। गेस्यादि । झे पर भयति। कि ततू ? पई | किविधिष्ट, नारम नरकसंबस्धि । 
हैः, जले, टिसतादियरियामजतित पातमी: । रेत सेंदे का दा । तहि ब्रताप्तनिमित्तदीरवि देवनारदपक्षयों: 
सारम भविष्ययोत्वणद्राओ सयोगीदरारमिति इष्टालेन प्रदद्यक्षाह--हयेत्यादि | गंदति । कोश ? भेरः 
पार । दिविशिष्ण, भरानू कृमू । एयोः पंथिरयों । कि दु्बतो;, स्वागर्यवशालमगरास्वर्गत सृतीय स्व 
पायिक्यागधाल ये प्रदिवाटदता: प्रतीक्षाएयोरर हि विशिष्ट्यें: उतोष्टायातपरपपो: । छाया थे थाठपप् 


हादानगों गये स्थित: ॥ अममर्थों, यर्गेव एग्रस्यिदशरररीयाएसनका्ल यावत्युसेन विठति सानपस्थिवश्त 





एलॉग विश हुएा दतादि इृतानि मे होता शेदा मुब्धद्ण मुहर टडे बादस्मंण्टने शावह्पर्ोदिवदेशु 
प्र हक 


मुखेन शिदरि हरा गर्ग दिरए एशमन व रू लिप एंग्राथालने | गपमास्यमि ममितिस्पूदत स्थदियि 
4 ह ट 


॥। श्रीमद्राजचन्द्रजेनशा स्वरमालायाम्‌ [ इलोक-- 


भंगवच्चैवं चिरभाविमोक्षयुलस्प्र ब्रससाध्ये सत्वारपुख्षे सिद्धे सत्पात्मति चिद्र॒पे भक्तिभावविद्युद्ध आस्तरोध्युरागो 
अयुकता अनुपसत्ता स्थाड्ूबेत तत्साष्यस्थ मोक्षयुखस्थ सुद्रव्यादिषरपत्यपेक्षया दुरवर्तित्वादवान्तरप्राप्पस्यं च 
स्वर्गा दिसुख़॒स्प व्रतेकसाध्यत्वात्‌ । अवाष्याचार्य: समराधत्ते--तदपि नेति । न केवल ब्रतादीनामानर्थवय भवेत्‌ । 
कि तहि, तदप्यात्मभक्तघनुप पत्तिप्रकाशनमपि त्वया क्रियमार्ण न साधु स्थादित्यर्थ | यत:--॥॥ ३ ॥ 


अर्थ--त्रतोके द्वारा देव-पद प्राप्त करना अच्छा है, किस्तु अव्रतोके हारा चरकथद प्राप्त 
करना भच्छा नहीं है। जैसे छाया और धूपमे बैठनेवालोंमे अन्तर पाया जाता है, वेसे हो ब्रत और 
अन्नतके आचरण व पाछन करनेवालोमे फक पाया जाता है। 

विशदार्थ--अपने कार्यके वशसे तगरके भीतर गये हुए तथा वहांसे वापिस आमेवाले अपने 
तीसरे शाथीकी मार्में प्रतीक्षा करमेवाले जिममेसे एक तो छाामें वेठा हुआ है, और दूसरा धृपमे 
बैठा हुआ है-दो व्यक्तियोमे जैसे बडा भारी अन्तर है, अर्थात्‌ छायामें बेठनेवाला तीसरे पुरुंषके 
भानेतक सुखसे बैठा रहता है, और धूपमे बेठनेवाढा दु.,खके साथ समय व्यतीत करता रहता है। 
उसी तरह जबतक जीवको मुक्तिके कारणभूत अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, कार भाव आदिक प्राप्त होते है, 
तबतक ब्रतादिकोंका आचरण करनेवाला स्वर्गादिक स्थावोमे आनन्‍्दके साथ रहता है। दूसरा 
ब्रतादिकोको न पाता हुआ असयमी पुरुष तरकादिक स्थानोमे दुःख भोगता रहता है। अतः 
ब्रतादिकोंका परियालत्त निर्थक नही, अपि तु सार्थक है। 

दोहा-मित्र राह देखत खड़े, इक छाया इक धुप। 
ब्रतपालनसे देवपद, अ्नत्त दुर्गति कूप॥ ३॥ 

शंक्ा-यहाँपर शिष्य पुनः प्रशत्त करता हुआ कहता है--' यदि उपरिलिखित कथनको 
भाव्य किया जायगा, तो चिदृहूप आत्मामें भ्रवित्र भाव ( विशुद्ध अतरंग अनुराग ) करना अबू 
ही हो जायगा ? कारण कि आत्मातुरागसे होनेवाला मोक्षरूपी सुख तो योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावादिरूप सम्पत्तिकी प्राप्तिकी अपेक्षा रखनेके कारण बहुत दूर हो जायगा और वीचमें ही मिलने- 
बाला स्वर्गादि-सुख ब्रतोके साहाय्यसे मिछ जायगा। तब फिर आत्मानुराग करनेते कया छाभ ! 
अर्थात्‌ सुखा्थी साधारण जब भात्मानुरागकी ओर आकर्षित न होते हुए ब्रतादिक्रोकी भोर हो 
अधिक झुक जायेंगे। 

समाधान--शकाका निराकरण करते हुए आचाय॑ बोले, “वृत्तादिकोका आचरण करता 
निरर्थक नहीं है।” ( अर्थात्‌ साथेक है) इतनी ही बात नहीं किन्तु आत्म-भत्तिको अथबुक्त बतलाना 
भी ठीक नही है। इसो कथनकी पुष्टि करते हुए आगे इछोक लिखते है :-॥॥ रे ॥| 


यत्र भाव; शिव दत्ते, धो! कियदृदरवर्तिनी । 
यो नयत्याशु गव्यूतिं, क्रोशार्थे कि स सीदति £ ॥ ४ ॥ 
अस्वय--यत्र भाव: शिव दत्तें तंत्र दो कियदृदखतिनी, य' गव्यूति आशु चयति सः कि 


क्रोश्ार्ध सीदति ? | का े 
होका--यत्रात्मनि विपये प्रणिधाने भाव- कर्ता दत्ते प्रयच्छति । कि तच्छिव मोक्ष, मावकाय भव्याग्रेति 


शेष । तस्पात्मविषधयस्प शिवदानपप्तर्थश्य मावस्य वो स्वर्ग: कियहू खवतितों कियह रे करिपरिमाणे व्यवद्रितदेशी 


लिन बी लग मिल अ क 
१ मध्यलम्यस्थ । २, अयुवित- | 


४-५ ] इष्टोपदेश: 


वर्तते ? निकट एवं तिष्ठतीत्यर्थ: । स्वात्मध्यामोपात्तपुण्यस्थ तदेकफलत्वातू । तथा चोक्त॑-- 
“गुरुपदेशमासाध ध्यायमानः समाहितेः । अनन्तशक्तिरात्मायं भुक्ति मुवित व यच्छति ॥ १९६॥ 


ध्यायोतोईतृपिदरूपेण चरमाजस्य मुक्तये । तद्ध्यानोपात्तपुष्यस्थ से एवान्यस्थ भुवेतयें” ॥ १९७ ॥ 
( तत्वानुशासत ) 

अमुमेवार्थ दृषटस्तेन स्पष्टयस्वाह-य इत्यादि । यो वाहोकों तयत्ति, प्रापयति । कि, स्ववाह्म भार । 
का, गथ्यूति क्रोशयुगं । कथम्‌, आशु शीघ्र । स कि क्रोशार्थे स्वभार नयम्‌ सोदति खिद्यते ? न खि्त 
इत्यथं:। महाशकतावत्पशक्तेः सुधटल्वातू । 

अग्रैवमात्मभक्तेः स्वर्गगतिसाधनत्वेईपि समथितें प्रतिपादचस्तत्कहजिज्ञासया गुर १छति--स्वर्ें 
गताता कि फलमिति स्पष्ट गुरुकततरयति--॥ ४ ॥ 

अर्थे--आत्मामें लगा हुआ जो परिणाम भव्य प्राणियोको मोक्ष प्रदान करता है, उस मोक्ष 
देनेमें समर्थ आत्मपरिणामके लिये स्वग॑ कितना दूर है? न कुछ | वह तो उसके निकट ही 
समझ्नो | कर्थात्‌ स्वग॑ तो स्वात्मध्यावसे पैदा किये पुण्यका एक फलमात्र है। ऐसा ही कथत अन्य 
ग्रत्थोंमें भी पाया जाता है। तत्त्वानुशासनमें कहा है -- गुरुपदेशमासाध० 

“गुरुके उपदेशको प्राप्त कर सावधान हुए प्राणियोंके द्वारा चिन्तवन किया गया यहू अनन्त 
शक्तिवाला आत्मा चितवत करनेवालेको भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। इस भावत्माको भरहंत 
और सिद्धके रूपसे चितवन किया जाय तो यह चरमशरीरीको मुक्ति प्रदान करता है और यदि 
चरमशरीरी न हो तो उसे वह आत्म-ध्यानसे उपाजित पृष्यकी सहायतासे भुक्ति (स्वर्ग चक्रवर्त्यादिके 
भोगों ) को प्रदान करनेवाला होता है।” 

इलोककी तीचेकी पंक्तिमें उपरिलिखित भावको दृश्टन्त द्वारा समझाते है-- 

देखो जो भारको ढोतेवाला अपने भारको दो कोसतक आसानी और श्वीघ्रताके साथ ले जा 
सकता है, तो क्या वह अपने भारको आधा कोस छे जाते हुए खिल्त होगा? नहीं। भारको छे 
जाते हुए खिन्न न होगा। बडी शक्तिके रहने या पाये जानेपर अल्य शक्तिक्रा पाया जाना तो सहज 
( स्वाभाविक ) ही है। 

दोहा-भात्मभाव यदि सोक्षप्रद, स्वग॑ है कितनी दूर। 
दोय कोस जो ले चले, आध कोस सुख पुर॥४॥ 

इस प्रकारते आत्म-भक्तिकों जब कि स्वर्ग-सुखोका कारण बता दिया गया तब 
शिष्य पुनः कुतूहुछकी निवृत्तिके लिये पूछता है कि “स्वर्गमें जानेवालोकों क्या फछ मिलता 
है?” ॥ ४॥ 

आचाय॑ इसका स्पष्ट रीतिसे उत्तर देते हुए लिखते है-- 

हपीकजमनातड़ं दीकालोपलालितम । 
नाके नाकोकर्सां सोख्यं, नाके नाकोकसामिव ॥ ५ ॥ 

अन्चय--ताके नाकौकसां हधीकर्ज अनातड्क॑ दोषेकालोपलालित सौरु्यं नाके नाकोक- 

सामिव ( भवत्ति )। 


१. बाह्य | ३, शिष्य, । ३, ज्ञातुमिच्छया। 


ु श्रोमद्राजचन्दजेनशास्त्रमालायाम्‌ इलोके-- 


टीका--वस्त भस्ति । हि ततू, सौस्य॑ शर्म । कैपा, नाकौकसा देवानां ले पुत्र: स्वर्गेईपि जातानामे- 
केन्द्रियाणाम्‌ । क्र वसता, ताके स्व्गें । मे पृत्र क्रीडादिवशाद्रमणीयपर्वतादी । क्रिमतीदिद्रियं ततृ नेत्याह-- 
ह॒पीकर्ज ह॒ुपीकेम्य समोहितावन्तरमुपस्थितं निज निज विपयमनुभवद्भध: स्पर्गनादीद्दियेस्य' सर्वाज्जीणा त्हा- 
दनाकारतया प्रादुभू त । तथा राज्यादिसुखवत्‌ सातडू, भविष्यतीत्याशडडापनोदार्थमाह--अनातडू, न विद्यते 
आातंक' प्रतिपक्षादिकृतर्चित्तक्षोभो यत्र | तथापि भोगगूमिजतुखबदत्पकालभोग्य॑ भविष्यतीत्याशकायामाहु- 
दीर्घकालोपलालित॑ दोध॑काल सागरोपमपरिच्छिलकालं यावदुपल्धालितमाज्ञाविधेयदेवदेवीस्वविछासिनोधिः 
क्रियमाणोपचारत्वा दुल्क्प प्रावितम । तहि क्य केपामिच _तदित्याह, नाके ताकौकसामिव स्वर देवाता यथा 
अनस्योपममित्यर्थ । अन्न शिष्य प्रत्येवतिष्ठते--यदि स्वगेंडपि सुख्मुत्कृष्ट किमपवर्गप्रार्थनयेति | भंगवन्‌ 
यदि स्तरगेंडपि न केवडमपवर्गे सुखमस्ति । कीदृशम्‌ ? उत्हाष्टं मर्त्यादिसुखातिशायि तहि कि कार्य ? कया, 
अपवर्गस्थ मोक्षस्थ प्रार्थनया --अपवर्गो में भूयादित्यभिछापेण ॥ ५॥ 

एवं च संतारसुखे एवं निद॑न्ध कुर्वन्त प्रवोध्य तत्सुखदु'खस्प प्रान्तत्वप्रकाशनाय आचार्य 
प्रबोधयति ।--- 

अर्थ--स्वग में निवास करनेवाले जीवोंको स्वर्गमें वैसा ही सुख होता है, जेप्षा कि स्वर्गमे 
रहनेवालो ( देवो ) को हुआ करता है. अर्थात्‌ स्वर्ग रहमेवाले देवोका ऐसा अनुपमेय ( उपमा 
रहित ) सुख हुआ करता है कि उस सरीखा अब्य सुख वतलाना कठिन ही है। वह युख इन्द्रियो- 
से पेदा होनेवाला आतकसे रहित और दीघ॑ कालतक वत्ता रहनेवाला होता है। 


विद्वदार्थ - हे बालक ! स्वर्गमें निवास करनेवालोको न कि स्वर्गमे पैदा होनेवाले एकेस्दि- 
यादि जीवोको । स्वर्गमे, न कि क्रीडादिकके वशसे रमणोक पृर्वतादिकमे ऐसा सुख होता है, जो 
चाहनेके अनन्तर हो अपने विषयको अनुभव करनेवाढी स्पर्शनादिक इच्द्ियोसे सर्वागीण हृष॑के 
रुपमे उत्पन्‍्त हो जाता है। तथा जो आतक ( शत्रु आदिकोक़े द्वारा किये गये चित्तक्षोभ )से भी 
रहित होता है, अर्थात्‌ वह सुख राज्यादिकके सुखके समान आतकसहित नहीं होता है। वह सुख 
भोगभूमिमे उत्तत्त हुए सुखकी तरह थोड़े कालपयंत्त भोगनेमे आनेवारा भी मही है। वह तो 
उल्टा, सामरोपम कालतक, आाज्ञामे रहनेवाले देव देवियोके द्वारा की गई सेवाओसे समय समय 
बढा चढा ही पाया जाता है । 

'स्वर्गमे निवास करनेवाले प्राणियोका ( देवोंको ) सुख स्वर्गवास़ी देवोके समा ही हुआ 
करता है।' इस प्रकारसे कहने या वर्णत करनेका प्रयोजन यही है कि वह सुख अननस्योपम है। 
भर्थात्‌ उसकी उपमा किसी दूसरेको सही दी जा सकती है। लोकमे भी जब किसी चोजकी अति 
हो जातो है, तो उसके च्योततत करनेके लिए ऐसा हो कथन किया जाता है, जैसे “भेया | राम 
रावणक्षा युद्ध तो राम रावणके युद्ध समान ही था। रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव [? 

मर्थाव्‌, इस पक्तिमे युद्ध सम्बन्धी भयंकरताकी १राकाष्ठाकों जेसा द्योतित किया गया है। 
ऐसा ही युखके विषयमे समझना चाहिये ॥ ५॥ 

दोहा--इख्ियजन्य तिरोगसय, दीघेंकाल तक भोग्य । 
स्वर्गवासि देवानिको, सुख उतहीके योग्य ॥५ 0७ 


शंका--इस समाधानको सुर शिष्यकों पुनः शंका हुई और वह कहने छगा--भिगव् | 





१ सर्वमडूं व्योप्योति | ३ आदेशवशबति । हे सेवा । ४ पूर्वपक्षं करोति। ५ हठगू । ६ शिष्यम्‌ । 


६] इशेपदेशः ४ 


ने केवर मोक्षगं, किन्तु यदि स्थर्गमें भो, मनुष्यादिकोंसे बढार उद्यृष्ट मृख पाया जाता है, तो 
फिर "पुणे मोक्षकी प्राप्ति हो जावे” इस प्रकारकी प्राथंना करनेसे बया छाभ 

संसार सम्पत्थी सुलमें हो सुतका आगह करनेवाले शिष्पकों ध्रंशार सम्बस्धी सुख और 
दुःघ प्रास्त हैँ । मह बात वतलानेए लिये आचार्य आगे लिखा हुआ एलोआ कहते ह-- 

वासनामावमेबेतत्‌ सुर दु।् थे देहिनाय | 
तथा हयुद्देजयन्त्येते, भोगा रोगा इवापदि ॥ ६ ॥ 

अच्यप-ेद्विनां सुर्य दुख च वसनागातसु एवं। तथाहिं, एते भोगा आपदि रोगा इंच 
उद्देजयन्ति 

दीका-आतत्‌ प्रतोगमानादियक सुर्स हुये चास्ति | कौंदेशं बामनामाग्रमेय जीवरमबोपकारयत्वा- 
परसारशत्वाभावेन पर्गापतों देहादावुषेशणोये तर्वानवंधोबादिद मममेप्टयुपफारकल्थादिद बानिप्दगपकार- 
दत्वादिति विभ्माज्जातः संस्कारों वाससा एइप्दानिप्दार्यनुभवानस्तरमुद्भूत; सवस्वेश आशिमानिकः परि- 
णामः । वासगैय, गे स्वाभाविद्मात्मस्यस्भमित्यस्ययोगव्यवच्ठेदारथों मात्र एति स्वयोगव्यवरथायवदचवद्चब्दः । 
फेपामेंतदेयंभूतमस्ठोत्याहू । देहिना देह एवाह्मस्ेव यृद्मम्राधोस्तीति देहिनो वहिरात्मानगस्तेपाम्‌ । एसदेय 
संगधंबितुमाह--तवक्लीत्यादि । उम्सार्थश्रमर्बताथंस्तवाहोति शब्द, । उपजयस्ति उदय दुर्बन्‍्ति, ने सुपयर्ति 
ते, एवं तुमजनकसेब लोक प्रतोता मोगा रमणीयरमणीप्रमुसा इद्धियार्था । के एव, सोगा एव उ्यरादिध्याययों 
यया। कर्यां सत्याम ? बापदि दृ्ियारवेरिप्रभृतिश॑पादितदीमनस्यछक्षणाों विपदि । तथा खोपतमू--/गुलाझं 
्लपयस्पर्त क्षिप पुततोषपक्षाएच विद्भात्यदो, दूरे पेहि ते हृप्य एप किममरन्‍्या ने वेत्सि क्षणम्‌। ,स्थेयं चेद्ि 
निरद्धि गामिति तबोधोगे हिएः स्परो क्षिपन्त्याइलेपक्मुकांगरागललितालापविधितू रतिम्‌ ॥! अपि घ "रम्य॑ 
ह्म्य घन्द्म चस्रपादा, वेणुवोॉगा योवनसवा युवत्यः । मैते रम्या क्ुलिपासाह्षितानां स्व रिम्मास्तचुछा:- 
प्रस्थमूला: ॥/ 

तथा । थातपे बृतिमता सह बच्चा बरामिनीधिरहिणा बिहंगेन। सेहिरे न करिरणा हिमरअमे्द.खिते 
मनति स्वंममद्ममित्यादि । अतो ज्ञायते ऐनक्ड्रिय्य सुप्र बासनामानमेव, लातान' स्वाभाविदमाकुलत्वस्थ- 
भावमू । कबमन्यवा छोड़े मुलजनऊलेन प्रतोतानामपि भावाता दूपहेतुत्वमू । एवं दुशशमपि | अनाह पुनः 
शिष्य:--एवे मुझदुः्से सलू बासनामाने, क्थ ने लट्ष्यते इति । सत्विति वा्याएंकारे निश्चयें वा | कथ कैस 
प्रकारेण ने छद्येते ने सवेग्रेते, लोकरिति शेप: । शेप दम्टमू ॥| ६ ॥ 

अन्नाचार्य, प्रवीषयति--- 

धर्थ--देहवारियोंको जो सुख भीर दुःख होता है, वह केवल कल्पना ( वासना या संस्कार ) 
अन्य ही है। देखो! जिन्हें छोकमें युख पंदा करनेवाछा समझा जाता है, ऐसे कमनीय कामिती 
आदिक भोग भी आपत्ति ( दुनिवार, शत्रु आदिके द्वारा को गई वेचेनी ) के समयमें रोगो ( ज्वरा- 
दिक व्याधियों ) की तरह प्राणियोंकों आकुछता पैदा करनेवार होते हैं। यही बात सासारिक 
प्राणियोंके सुख-दु.खके सम्बन्धम है। 

विद्वदा्थ-ये प्रतीत (मालूम ) होनेवाले जितने इद्रियजन्य सुख व दुःख है, वे सब 
वासनामात्र ही है। देहादिक पदार्थ व जीवके उपकारक ही हैं और ने अपकारक ही । धतः 
परमार से वे ( पदार्थ ) उपेक्षणीय ही है। कितु तत्वज्ञान त होतेके कारण--'यह मेरे छिये इष्ट 


१ त्यजनीये। 


८ प्रामद्राजचद्धजनशास्त्रमालायामु [ इलोक-- 


है--उपकारक होनेसे' तथा 'यह मेरे लिये अविष्ट है--अपकारक होनेसे ।' ऐसे विश्रमते उत्पत्त 
हुए सस्कार जिन्हें वासना भी कहते हँ--इस जीवके हुआ करते है। अतः ये सुख दुःख विश्रमसे 
उत्पन्त हुए सस्कारमात्र ही है, स्वाभाविक नहीं। ये सुंख दु.ख उन्हीको होते है जो देहकों हो 
आत्मा माने रहने है। ऐसा ही कथन अच्यत्र भी पाया जाता है--/मुचाग" 
अर्थ--इस इलोकमें दम्पतियुगलक वार्तालापका उल्लेख कर यहू बतछाया गया है कि वे 
विषय जो पहिले अच्छे मालूप होते थे, वे ही मनके दुःखी होनेपर बुरे मालूम होते है।” घटना इस 
प्रकार है--पति-पत्ली दोनो परस्परमे सुख मान, लेटे हुए थे कि पति किसी कारणसे चितित हो 
गया । पत्ती पतिसे आलिगत करनेकी इच्छासे अंगोकों चलाने और रागयुक्त तच्ननाढाप करने 
लगी । किन्तु पति जो कि चितित था, कहने लगा "मेरे अंगो को छोड, तू मुझे संताप पैदा करने- 
वाली है। हट जा। तेरी इन क्रियाओंसे मेरी छातीमें पी होतो है। दूर हो था। मुझे तेरी 
चेष्टाओसे विलकुछ हो भानत्द या हप॑ तही हो रहा है।” “रम्यं हर्म्य/ हे 
रमणीक मह॒र, चन्दन, चन्द्रमाकी किरणें ( चाँदनो ), वेणु, वीणा तथा यौवनवती युव- 
तियाँ ( स्त्रियां) आदि योग्य पदार्थ भूख-प्याससे सताये हुए व्यक्तियोंकों अच्छे नहीं छगते। ठोक 
भी है, भरे। सारे ठाटवाद पेरभर चाँवलोके रहनेपर हो हो प्कते है। अर्थात्‌ पेटभर खानेके 
लिए यदि अस्त मौजूद है, तव तो सभी कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। अन्यथा ( यदि भरपेट 
ख़ामेकों त हुआ तो ) सुन्दर एवं मनोहर गिने जानेवाले पदार्थ भी बुरे छगते है। इसी तरह और 
भी कहा है .-- > 
“क्र पक्षो ( चिरबा ) जो कि अपनी प्यारी चिरेयाके साथ रह रहा था, उसे धूपमें रहते 
हुए भी सतोप और सुख मालूम देता था। रातके समय जब वह अपनी चिरेयासे बिछुड़ गया, तब 
शीतल किरणवाले चन्द्रभाकों किरणोकों भी सहन ( बरदाइत ) ने कर सका। उसे चिरेयाके 
वियोगमें चर्रमाकी ठंडो किरणे सत्ताप व दुःख देनेवाली ही प्रतीत होने छगी । ठोक ही है, मनके 
दुःखी होनेपर सभी कुछ असच्य हो जाता हैं, कुछ भी भछा या बच्छा नहीं मालूम होता ।” 
इत सबसे मालूम पड़ता है कि इच्द्रियोसे पेदा होनेवाला सुख वासनामात्र ही है। आत्माका 
स्वाभाविक एवं अनाकुछताहप सुख वासनामात्र नही है, वह तो वास्तविक है। यदि इन्द्रियजन्य 
सुख वासनामात्र-विश्रमजन्य व होता तो ससारमे जो पदार्थ सुखके पैदा करनेवाले माने गये है ते 
ही दुःखके कारण कैसे हो जाते ? अत. तिष्कर्ष निकला कि देहधारियोका सुख केवल काल्पनिक 
हो है और इसी प्रकार उनका दुख भी काल्पनिक है ॥ ६॥ 
दोहा-पविषयी सुख दुःख मानते, है अज्ञान प्रसाद। 
भोग रोगवत्‌ कष्टमें, तन सन करत विषाद ॥ ६॥ 
शंका--ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा कि “यदि ये सुख और दु.ख वासनामात्र ही हूँ तो 
वे लोगोको उत्ती रुपमे क्यो तही मालूम पडते है? आाचाय॑ समझाते हुए बोले-- 
मोहेम संबू्त शान, स्वभाव छमते न हि । 
मत्तः पुमान्‌ पदार्थानां यथा मंदनकोद़वे! | ७ ॥ 
अन्वय--हिं मोहेन संवृत् ज्ञानं तथेव स्वभाव ते लभते यथा मदलकोद्रवे: मत्त' पुमात्‌ पदा- 
थथनां स्वभाव न लभते | 


-७ इष्टोपदेश: ९, 


दीका--त हि गैव लभते परिच्छिनत्ति घातूनामनेकार्थत्वाल्लम्ेज्ञनिपि वृत्तिस्तथा चर छोको बकिति 
यथास्य चित्त लब्धमिति । कि तत्‌ कर्तुं, ज्ञान ध्मथमिणो: कथचित्तादात्यादर्थग्रहुणव्यापारपरिणत आत्मा । 
क॑, स्वभाव स्वोक्ताधारणों अन्योप्यव्यतिकरे सत्यपि व्यकतयन्तरेम्यों विवक्षितार्थस्य व्यावृत्तरत्यगहेतुर्भावो 
धर्मः स्वभावस्तम्‌ ! केपाम, पदार्थाना सुखदुःखशरीरादीबाम्‌ किविशि्ट सत्‌ ज्ञान, संबृत प्रच्छावित वस्तुया- 
थातमपप्रकाशने अभिमूतसामर्थ्यम्‌ । केस, मोहेन मोहनीयकर्मणो विषाकेत | तथा चोवतमु--मछविद्धमणे- 
व्य॑वितररयथा नैकप्रकारत' । कर्म्मविद्धात्मविज्ञसिस्तथा नैकप्रकारतः ॥ ( लघीयस्त्रये ) 

नन्वमूर्तस्थात्मन: कर मूर्तेस कर्मण/भिभवों युक्त: इत्यत्राह--मत्त इत्यादि । यथा सैव लभते । कोश्सो, 
पुमान्‌ व्यवहारी पुर॒पः । क॑, पदार्थावा घटपटादोनां स्वभावम्‌ । किविशिष्ट सन्‌, मत्त: जनितमदः । वैर्मदन- 
कोद्वै: । पुनराचार्य एवं प्राह, विरावक इत्यादि। यावत्‌ स्रभावमवासादयन्‌ वि्तवृज्ञान्यवगछतीति । शरीरा- 
दीतां स्व्पमलभमान. पुरुपः गरीरादीनि अन्यधाभूतानि प्रतिपद्चत इत्यर्थ: | अमुमेवार्थ स्फुटयति।-- 


अर्थ--मोहसे ढका हुआ ज्ञान, वास्तविक स्वरूपको वेसे हो नही जान पाता है, जैसे कि 
भद पैदा करनेवाले कोद्रव ( कोदो ) के खानेसे नशैल--वे-खबर हुआ आदमी पदार्थोकों ठीक-ठीक 
रूपसे नही जान पाता है| 


विद्दार्थ--मोहनी यकरमके उदयसे ढका हुआ ज्ञान वस्तुओंके यथार्थ ( ठोक ठोक ) स्वरूप- 
का प्रकाशन करनेमें दवो हुई सामथ्य॑वाला ज्ञान, सुख, दुं ख, शरीर आदिक पदार्थोके स्वभावको 
नही जान पाता है। परस्परमें मेठ रहनेपर भी किसी विवक्षित ( खास ) पदार्थकों अन्य पदार्थि- 
से जुदा जतलानेके छिये कारणीभूत घरंको ( भावकों ) स्व असाधारण भाव कहते है। भर्थातृ 
दो अथवा दोसे अधिक अनेक पदार्थोके बोच मिले रहनेपर भी जिस असाधारण भाव ( धर्म ) के 
द्वारा किसी खास पदार्थक्रों अन्य पदार्थसि जुदा जान सके, उसी धर्मको उस पदार्थंका स्वभाव 
कहते हैं । 

ऐसा हो अन्यत्र भी कहा है--/मलूविद्ध ०! 

“मल सहित मणिका प्रकाश ( तेज ) जैसे एक प्रकारसे न होकर अनेक प्रकारसे होता है, 
वैसे ही कर्मसम्बद्ध आत्माक्रा प्रतिभास भी एक रूपसे न होकर अनेक रूपसे होता है।” 

यहाँपर किसीका प्रशत है कि-- 

अमूत्त आत्माका मू्तिमान्‌ कर्मेके द्वारा अभिभव ( पैदा ) कैसे हो सकता है ? 

उत्तरस्वरूप आचार्य कहते है कि-- 

“तश्षेकों पेदा करनेवाले कोद्रव-कोदो धात्यको खाकर जिसे तशा पैदा हो गया है, ऐसा 
पुर्ष घट पट आदि पदार्थोके स्वभावकों नहीं जान सकता, उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा पदार्थोके 
स्वमावको नही जान पाता है। भर्थात्‌ आत्मा व उसका ज्ञान गुण यद्यपि अमृत्त है फिर भी मर्ति- 
मान्‌ कोद्रवादि धान्योसे मिलकर वह बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अमूर्त्त आत्मा मृत्तिमानु 
कर्मोके द्वारा अभिभूत हो जाता हैं और उसके गुण भी दबे जा सकते है | ॥ ७॥ हर 


शरीर आदिकोके स्वरूपको न समझता हुआ आत्मा शरीरादिकोकों किसी दूसरे रूपमे ही 
मान बैठता है । 


च हि हे 
१७ श्रीमद्राजचल्रजैनशास्त्रमालयामू्‌ [ इलौव 


दोहा--मोहकर्मके उदयसे, वस्तुस्वभाव न पात। 
मदकारी कोदों भखे, उल्टा जगत लखात ॥ ७॥ 
इसी अर्थकीं आगेके इलोकमें स्पष्टरीत्या विवेचित करते है-- 


23 ३ ४३...... ४. 
वह धन दारा,, पुत्रा मित्राणि झत्रव। । 
स्ेथान्यस्वभावानि, मूह! स्वानि अपबते || ८ || 


अस्वय--वंपु गृह धत्त दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः संधा अच्यस्वभावात्ति ( किन्तु ) मृढ 

( तानि ) स्वानि प्रपच्ते | हे 
टीका--अपदते । कोसी, मृढ स्वपरविवेकज्ञानहीन. पुमान्‌ । कावि, वुगृंहादीनि वल्तुति । किंयि 

शिष्टानि, स्त्रानि स्वश्चात्मा स्वानि चात्मीयानि स्वाति | एकशेपाश्रयणादेकस्य स्वश्ब्दस्य लोप: । अयमर्थो 
दृढतममोहाविष्टों देहादिकमात्मानं प्रयद्चते । आत्मल्वेनाश्युपगच्छति । दृढ्तरमोहाविष्टश्च आत्मीयत्वेव । 
किविशिष्टानि सन्ति, स्वानि प्रवद्यत इत्याह। सर्वधान्यस्वभावाति सर्वेण द्रव्यक्षेत्रकालभावलक्षणेन प्रकारेण 
स्वत्वभावादत्यों भिन्न स्वभावों येषा तानि । कि क्रितित्याह। वपु शरीर तावदचेतनत्वादिस्वभाव॑ प्रसिद्ध 
मस्ति | एवं गृह धन दारा भार्या) पुत्रा' आत्मजा मित्राणि सुहृद शत्रवोइमित्राः अब हितवर्गमुहिश्य 
दृष्टान्त' । अन्रैतेयु वपुरादिषु मब्ये हितानामुपक्रारकाणा दारादोबा वर्गों गणस्तमुद्दिश्य विपयीक्ृत्य दृष्टास्त 
उदाहरण प्रदर्ष्यते । अस्माभिरिति शेप । तथ्था,-- 

अर्थ--यद्यपि शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि सब अन्य स्वभावको लिये हुए 
पर-अन्प है, परतु मृढ प्राणो मोहनीयकर्के जालमें फेंसकर इन्हे आत्माके समान मानता है| 

विश्वदार्थ--स्व और परके विवेकज्ञानसे रहित पुरुष शरीर आदिक पर पदार्थोको आत्मा 
व आत्माके स्वरूप ही समझता रहता है। भर्थाव्‌ दृष्तम मोहसे वश प्राणी देहादिकको ( जो 
कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लक्षणझूप हरेक प्रकारसे आत्म स्वभावसे भित्न स्वभाववाले है ) ही 
आत्मा मातता है और दृढ्तर मोहवाला प्राणों, उत्ही व वैसे हो शरोरादिककों आत्मा नही, भपि 
तु आत्माके समान मानता रहता है॥ ८ ॥ 

दोहा--पुत्र मित्र धर तन तिया, धन रिपु आदि पदार्थ। 
बिहकुल निजसे भिन्न है, मानत सूढ़ निजायथ॥ ८॥ 

उत्थानिका--शरीर आदिक पदार्थ जो कि मोहवान्‌ प्राणीके हारा उपकारक एवं हितू 

समझे जाते है, वे सब कैसे हैं, इसको आगे इलोक़मे उल्लिखित दुष्गत द्वारा दिखाते है :-- 


दिग्देशेभ्यः खगा एत्य, संवसन्ति नंगे नगे। 
स्वस्वकार्यवशाब्ान्ति, देशे दिश्वु अगे प्रगे ॥ ९ ॥ 
अस्वय--खग़ा दिस्देशेस्य' एत्य नंगे सगे सवसन्ति, प्रगे प्रगे स्वस्वकायंतरशात्‌ देशे दिक्षु यात्ति | 


दीका--संवसन्ति मिलित्वा रात्रि यावश्निवास कुर्वन्ति | के ते, ख़गा पक्षिण । बंब बच, नंगे नगे 
वृक्ष वृक्षे । कि छृत्वा, एम आगत्म ! केम्यो, दिग्वेशेम्य दिल्ला, पर्वादयों दश हलक हक बजुवेज्ञादय- 
स्तेभ्योजविकृतेम्य. । तथा यान्ति गच्छन्ति | के ते, खगा । कासु, दिल्षु दिग्देशेपिति प्राप्तेविषयंयनिई शो 
गमनतियमनिवत्त्यर्थस्तीन थो यस्थामेव दिशि गच्छति यक्च यस्माहेशादायात से तस्सिस्तेव देशे गच्छतीति 
नस्वि नियम. कि तह, यत्र क्वापि यथेच्छ गच्छन्तीत्यर्थ । वस्मात, स्वस्वकार्यवशात्‌ हिजनिजकरणीय- 


८-९-१० ] इष्टोपदेश: ११ 


पारतर्यात्‌ । कदा कंदा, प्रगे प्रगे प्रातः प्रातः | एवं संसारिणों जीवा अपि नरकादिगतिस्थानेम्य आगत्य कुछे 
स्वायु/कार्ल यावत्‌ संभूय तिष्ठन्ति तथा निजनिजपारतन्थात्‌ देवगत्यादिस्थानेष्वनियमेन स्वायुःकालान्ते गच्छ- 
न्तीति प्रतीहि। कर्थ भद्र तव' दारादिषु हिंतबुद्धया गृहोतेषु सर्वधान्यस्वभावेपु आत्मात्मीयभाव: ? यदि 
खल्वेतदात्मका स्युः तदा त्वयि तदवस्थे एवं कथमवस्थान्तरं गच्छेयु:। यदि च एसे तावका: स्पुस्तहिं कं क्व 
प्रयोगमन्तरेणैव यत्र क्वापि प्रयास्तीति मोहप्रदावेशमपसार्य यथावत्यस्येति दाष्टन्ति दर्शनीयम्‌ । अहितवर्गेंइपि 
दृष्दान्तः प्रदर्य्यते अस्माभिरिति योज्यम्‌ :-- 

अर्थ--देखो, भिन्न भिन्न दिशाओं व देशोंसे उड़ उड़कर आते हुए पक्षिगण वृक्षोपर भाकर 
रेतबसेरा करते हैं और सबेरा होनेपर अपने अपने कार्यक्रे बशसे जुदा जुदा दिशाओं व देशो में 
उड़ जाते है। 


विशदार्थ-अजैसे पूर्व आदिक दिशाओ एवं अग, बंग आदि विभिन्न देशोंसे उड़कर, पक्षिगण 
वृक्षोपर आ बेठते हैं, रात रहनेतक वही बसेरा करते है और सवेरा होनेपर नियत दिशा 
व देशकी ओर उड़ जाते है-उन्का यह नियम नहीं रहता कि जिम देशसे आये हो उसी ओर 
जावे। वे तो कहोप्ते आते है और कहीको चले जाते है-वैसे हो संसारीजोव भो नरकगत्यादिरूप 
स्थानोसे आकर कुछपें अपनी आयुकाल पय॑न्‍्त रहते हुए मिल-जुछुकर रहते है, और फिर अपने 
अपने कर्मोके अनुसार, आयुक्े अंतमे देवगत्यादि स्थानोमे चले जाते हैं । हे भद्र | जब यहू बात 
है तब हितरूपसे समझे हुए, स्वंथा अन्य स्वभाववाले स्त्री आदिक्लोमें तेरी आत्मा व आत्मीय 
बुद्धि कैस्तो ? अरे | यदि ये शरीरादिक पदार्थ तुम्हारे स्वरूप होते तो तुम्हारे तदवस्थ रहते हुए, 
अवस्थान्तरोंको कैसे प्राप्त हो जाते ? यदि ये तुम्हारे स्वरूप नही अपि तु तुम्हारे होते तो प्रयोगके 
बिना हो ये जहाँ चाहे कैसे चले जाते ? अतः मोहनीय पिशाचके आवेशको दूर हटा ठीक ठीक 
देखनेकी चेष्ठा कर ॥ ९ ॥ 


दोहा--दिशा देशसे आयकर, पक्षी वृक्ष बसन्‍्त । 
प्रात होत निज कार्यवद्न, इच्छित देश उड़न्त ॥ ९५ ॥ 


उत्थानिका-आचाय आमेके इलोकमें शत्रुओके प्रति होनेवाले भावोको 'े हमारे शत्रु 
है' अहितकर्ता है' आदि अज्ञानपूर्ण बतराते हुए उसे दृष्टान्तद्वारा समझाते है, साथ ही ऐसे भावो- 
को दूर करनेके लिये प्रेरणा भी करते है :-- 
विराधकः कर्थ हन्त्रे, जनाय परिकुप्यति | 
व्यंड्गुल पातयन्‌ पदम्यां स्वयं दण्डेन पात्यत | १० ॥ 
अल्वय--विराधकः कथ हस्त्रे जताय परिकुप्यति, व्यड्गुल पदुभ्यां पातमन्‌ दण्डेच स्वयं पात्यते | 
टीका--कथमित्यरुचो, न श्रदधे कर्थ परिकप्यति समन्‍्तात्‌ कुप्यति । कोध्सौ, विराघक. अपकारकर्त्ता 


जन: । कर्म, हस्त्रे जनाय प्रत्यपकारकाय लोकाय । “सुख वा यदि वा दु'खं, येत वश्चकृतं भुवि। अवाप्नोति 
से तत्तस्मादेष मार्ग: सुनिश्चित: ॥ 7 
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इत्यभिधानादन्याय्यमेतदिति भाव: । अत्र दुष्टान्त्माचष्ठे | अड्गुलमित्यादि । पात्यते भमौ क्षिप्यते । 


१ पराधीनतया । २ अयुक्त | 


१२ श्रीमद्राजचच्दजैनशास्त्रमालायामु [ इलोक-- 
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कोशो, यः कश्चिदसमीक्ष्यकारी जबः । केस, दष्डेन हस्तधार्यकाऐन । कर्य, स्वयं पात्यप्रेरणयस्तरेगैद । कि 
वन, पातयन्‌ भूमि प्रति तामयन्‌ । कि ततू, आइगुल अहृगु्नियाकार कचाद्याकर्पणावयवर्म | क्राध्यां, 
पड़्र्चा पादाभ्या ततो5हिते प्रीतिरहिते चाप्रीतिः स्वष्वितिपिणा प्रेश्ञावता न करणीया । 

अत्र विनय: पुच्छति । हिंताहितयो रागह्वेपों कुवन्‌ कि कुरुते इति दारादिपु राग शतुपु व ढेप॑ कुर्वाणः 
पुरुष किमालनेहित कार्य करोति येन तावत कार्यतयोपदिश्यते इत्यथ: । अन्राचाय॑, समाधत्ते,-- 

बर्थ--जिसने पहिले दूसरेको सताया या तकलीफ पहुँचाई है ऐसा पुरुष उस सताये गये 
और वर्तमानमे अपनेको माजेवालेके प्रति क्यों गुस्ता करता है ? यह कुछ जंचता नहीं। भरे ! 
जो व्यड्गुलको पैरोसे गिरायगा वह दंडेके द्वारा स्वयं गिरा दिया जायगा। 

विश्वदाथं--दूसरेका अपकार करनेवाला महुष्य, बदलेमे अपकार करनेवालेके प्रति क्यो हर 
तरहमे कुपित होता है ? कुछ समझमें नहीं आता। 

भाई ! सुनिश्चित रोति या पद्धति यही है कि संसारमे जो किसीको सुख या दु.ख पहुँ- 
चाता है, वह उसके द्वारा सुख और दू खको प्राप्त किया करता है। जब तुमने किसी दृसरेको 
दुख पहुंचाया है तो बदलेमे तुम्हे भी उसके द्वारा दुःख मिल्लता हो चाहिये | इसमे गुस्सा करनेकी 
क्या बात है ? भर्थात्‌ गुस्सा करना अन्याय है, अयुक्त है। इसमे दृष्टात देते है कि जो विन्ा 
विचारे काम करतेवाला पुरुष है वह तीत अंगुछीके आक्रार वाले कृडा कचरा आदिके समेटनेके 
काममे भानेपाले अंगुल' नामक यंत्रको पैरोसे जमीवपर गिराता है तो वह विना किसी अन्यको 
प्रेरणाके स्वय हो हाथमे पकढे हुए डडेसे गिरा दिया जाता है । इसलिये अहित करनेवाले व्यक्तिके 
प्रति, अपना हित चाहनेवाले वृद्धिमानोको, अप्रीति, अप्रेम या हेष नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 

दोहा-अपराधी जन क्यों करे, हन्ता जनपर क्रोध) 
दो पग अंगुल हि नस्े, आपहि गिरत अबोध ॥ १० ॥ 
यहांपर शिष्य प्रदत करता है कि स्त्रो आदिकोमे राग ओर झत्रुओमे द्वेप करनेवाला पुरुष 
अपना क्या अहित-विगाड करता है ? जिससे उनको ( राग-द्वेपोको ) अकरणोय-व करने लायक 
बतलाया जाता है? आचार्य समाधान करते है -- 
५ ई-नेत्राकरपणकर्म 
रागगेपहयीदीप नेत्राकपंणकर्मणा । 
अज्ञानात्सुचिरं जीव), संसाराब्धौ अमत्यसौ ॥ ११ ॥ 
अम्यय--असो जीव बज्ञातात्‌ रागप्रेप्योदीघ॑नेत्राकपंणेवमंणा ससाशब्धी सुचिर भ्रमति | 
दीका- भ्रमति संसर्रात । कोज्सो, बसी जीवझचेतन' । वव, ससाराब्धों सार द्रव्यपरिवर्तनादिल्‍पो 
मवो४ब्ध समुद्र इव दु सहेत॒त्वाद दुस्तरत्त्वाच्च तस्मिनू। कस्मात्‌, बश्ञानात्‌ देहादिष्वात्मविश्रमात्‌। कियत्काढे, 
सुचिरं अदिदोर्धकालम्‌ । केन, रागेत्यादि ) राग इं्टे वस्तुनि प्रीति ट्ेपश्चामिष्टेपप्रीतिस्तयोदयी । रागद्वेपयो: 
सक्तिव्यक्तिस्पतया युगपत्‌ प्रवृत्तिशपनाथ हयीग्रहणं, शेपदोपाणा च तद्द्यप्रतिवद्धलवीधनार्थ। तथा चोक्तमू-- 

“बत्र राग, पद धत्ते, द्वेपस्तत्रेति निश्वयय । उमावेतों समालम्ब्य, विक्रमत्यविक मन. है 

अपि थे । आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परियग्रहदेपो। अनयो. सप्रतिबद्धा, सर्वे दोपाइच 

जायच्चे । सा दीर्धनेत्रायतमन्याकर्पणपाश इव अमपहेतुत्वात्तस्थापकर्पणकर्मजीवस्थ रागरादिरृपतया परिणमन 


१ अविचार्यकार्यकर्त्ता । २ पण्डितेत | 


११] इष्टोपदेश: १३ 


नेत्रस्थापकर्षणत्वाभिमुखानयतं तेन अन्नोपमातभूतों मन्यदण्ड आक्षेप्सस्तेत यथा नेत्राकर्पणव्यापारे मन्थाचलः 
समुद्रे सुचिरं भ्रान्तो छोके प्रसिदवस्तथा स्वपरविवेकानवबोधात्‌ यदुदुभूतेत राग्रादिपरिणामेव कारणकार्योपचा- 
रातज्जनितकर्मबन्धेत संसारस्थों जीवो अनादिकाल संसारे पश्षान्तों भ्रमति प्रमिष्यति । प्रमतीत्यवतिएन्ते 
पर्वता इत्यादिवत्‌ नित्यप्रवृत्ते ल्ह विधानात्‌ । उक्त च। 


“जो खलु संसारत्यो, जीवो तत्तो दु होदि परिणामों । परिणामादो करम्मं, कम्मादों हवदि यदि सु गदी ॥१२८॥ 
गदिमधिगदस्स देहो, देहादो इंदियाणि जायंते । तेहि दु विसयग्गहुण॑, तत्तो रागो व दोसो वा ॥ १२९ ॥ 
जायदि जीवस्सेवं, भावों संस्तारवककवालमि। इदि जिणवर्रेहि मणिदों, अणादिणिधणों सणिधणों वा” ॥१३०॥ 
पंचास्तिकाय । २। 


अथ प्रतिपाद: पर्यनुयुडके । तस्मिन्नपि यदि सुखी स्थात्‌ को दोष इति भगवन्‌ संसारेपि, न कैब 
मोक्ष इत्यपिश्वव्दार्थ' । चेज्जीव सुखयुक्तो भवेत्‌ तहिं को व कब्चितृ दोषों दुष्टत्वं संसारस्य सवेपा सुखस्यव 
आपृमिए्टत्वात्‌ येन संसारच्छेदाय सन्तो यतेरत्नित्यत्राह | वत्स ! 


अर्थ--यह जोव अशज्ञाससे रागहेपरूपी दो लम्बी डोरियोकी खीचतानीसे संताररूपी समुद्रमे 
बहुत काछतक घूमता रहता है-परिवतन करता रहता है । 


विद्ववार्थ--द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भव, भावरूप पचपरावतंनरूप संसार जिसे दुःखका कारण 
और दुस्तर होनेसे समुद्रके समा कहा गया है, उसमे अज्ञानसे-शरीरादिकोमें आात्मभ्रांतिसे-अति- 
दी कालतक घूमता ( चक्कर काटता ) रहता है। इष्ट वस्तुमे प्रीति होनेको राग और भनिष्ट 
वस्तुमें अप्रीति होनेको द्वेष कहते है। उनकी शक्ति और व्यक्तिसुपसे हमेशा प्रवृत्ति होती रहतो 
है, इसलिये आचारयोनि इन दोनोकी जोड़ी बतलाई है। बाकीके दोष इस जोड़ोमे ही शामिल है, 
जेसा कि कहा गया हैः--यत्र रागः पद धत्ते०” 


“जहाँ राग अपना पाव जमाता है, वहा 9घ अवश्य होता है या हो जाता है, यह निश्चय 
है। इन दोतो ( राग-ट्वेप ) के आलम्बनसे मत अधिक चंचल हो उठता है। और जितने दोष है, 


है 


वे सब राग-पेषसे संबद्ध है,” जैसा कि कहा गया है-- आत्मति सति परसज्ना०” 


“तिजत्के होनेपर परका ख्याल हो जाता और जहाँ निज-परका विभाग ( भेद ) हुमा 
वहां निजमे रागरूप और परमे द्वेपरूप भाव हो ही जाते हैं । बस इस दोनोके होनेसे अन्य समस्त 
दोष भी पैदा होते छग जाते है। कारण कि वे सब इन दोनोके ही आश्रित है।” 

वह राग-ह्ेषकी जोड़ो तो हुई मंथानीके डंडेको घुमानेवालली रस्सीके फाँसाके समान और 
उसका घृपता कहुलाया जीवका रागादिरूप परिणमन। सो जैसे छोकमे यह वात प्रसिद्ध है कि नेतरी- 
के खीचा-तानीसे जेसे मंथराचल पव॑तको समुद्रमें बहुत काछतक भ्रमण करना पडा । उसी तरह 
स्वपर विवेकज्ञान न होनेतते रागादि परिणामोके द्वारा जीवात्मा अथवा कारणमे कार्यका उपचार 
करनेसे, रागादि परिणामजनित कर्मबधके द्वारा बंधा हुआ संसारीजीव, अनादिकाल्‍से संसारमे घूम 
रहा है, घृमा था और घूमता रहेगा | मतलब यह है कि 'रागादि परिणामरूप भावकमेसि द्रब्य- 
फर्मोका वन्ध होता' ऐसा हमेशासे चढछा आ रहा है ओर हमेशा तक चलता रहेगा। सम्भव है 
कि किसी जीवके यह रुक भी जाय । जेसा कि कहा गया है '-- जो खलु संसारत्यो० ! 





१ वर्तमानात्‌ । २ शिष्यः पृच्छति । 


१४ श्रीमद्राजचच्धजेनशास्त्रमालायाम [ इलोक-- 


“जो संसारमें रहनेवाछा जोव है, उसका परिणाम ( रागग्ेप भादिरूप परिणमंत ) होता है, 
उस परिणामसे कर्म वँधते है। दँधे हुए कर्मोक्रे उदय होनेसे मनुष्यादि गतियोंमे गमन होता है, 
मुनुष्यादि ग॒तिमें प्राप्त होनेवालेको ( औदारिक आदि ) शरीरका जन्म होता है, शरीर होनेसे 
इंद्रियोकी रचना होतो है, इन इद्नियोंसे विषयों ( रुप रसादि ) का ग्रहण होता है, उससे फिर राग 
और हेष होने छृग जाते है। इस प्रकार जीवका संसाररूपी चक्रवालमें भवपरिणमन होता रहता 
है, ऐसा जिनेस्रदेवने कहा है। जो अनादिकालसे होते हुए अननन्‍्तकालतक होता रहेगा, हाँ, 
किल्‍्ही भव्यजीवोके उसका अन्त भी हो जाता है ।” ॥ ११॥ 


दोहा-मथत्त दूध डोरोनितें, दंड फिरत बहु वार। 
राग हे प अज्ञानसे, जीव भ्रमत संसार ॥ ११॥ 
उत्थानिका--यहाँपर शिष्प पूछता है कि स्वामित्र ! माना कि मोक्षमे जीव सुखी रहता 
है। किन्तु ससारमें भी यदि जीव सुखी रहे तो कया हानि है ?-कारण कि संसारके सभी प्राणी 
सुखको ही प्राप्त करना चाहते है। जब जीव ससारमे ही सुखी हो जाँय तो फिर ससारमे ऐसी 
क्या खराबी है ? जिससे कि सत पुरुष उसके नाश करनेके लिये प्रवत्त किया करते है? इस 
विषयमें आचार्य कहते है-है वत्स-- 


विपद्धवपदावते, पदिकेवातिवाद्यते | 
यावत्तावद्भधवन्त्यन्या।, प्रचुरा विपदः पुर। ॥ १२ ॥ 


अन्वय--य्रावत्‌ भवपदावततें पदिका इब विपत्‌ अतिवाह्मते तावत कन्या, प्रचुराः विपदः 
पुर: भवन्ति । 

टीका -यावदतिवाह्मते अतिक्रम्यते । प्रेयंते । कात्रो, विपत्‌ सहजशारी रमानसागन्तुकानामापदा मध्ये 
या काप्येका विवक्षिता आपत्‌ । जोवेमेति शेष: । क्‍्य, भवपदावतें भव. संसार: पदावर्त इव पादचात्मघटी- 
यत्वमिव भूयोभूय' परिवर्त्तमानत्वात्‌ । केव, पदिकेव पादाक्षान्तदण्डिका यथा तावदुभवन्ति । का, अन्या 
अपर्वा प्रचरा वह्ों विपदः आपद, पुरो थग्ने जोवस्थ यदि | का इव, काछिकस्पेति सामस्य॑दृर्व्या। अतो 
जानीहि दुःखैकनिवन्धनविषत्तिनिरस्तरत्वात्‌ संसार अवश्यांवनाइयत्त्वम । 

पुन, शिष्य एवाह । मे सर्वे विपहन्त; ससंपदोषि दृश्यन्त इति भगवन्‌ समसस्‍्ता अपि ससारिणों न 
विपत्तियुक्ता' सन्ति सश्रीकाणामपि केषाचिद्‌ दृश्यमानत्वादित्यत्राह,-- 

अर्थ--जबतक संसारख्पो पैरसे चलाये जानेवाल़े घटीयत्रमें एक पटलो सरीखी एक विपत्ति 
भुगतकर तथ की जाती है कि उसी समय दूसरों दूसरी बहुतसी विपत्तियाँ सामने भा उपस्थित ह्दे 
जाती है। 

विशदार्थ-पैरसे चलाये जानेवाले घटीयंत्रेको पदावर्त कहते है, क्योकि उसमे वार वार 
परिवर्तन होता रहता है। सो जैसे उसमे पेरसे दबाई गई लकडी या पटलीके व्यतीत हो जानेके 
बाद दूसरी पटलियाँ था उपस्थित होती है, उसी तरह संसाररूपी पदावतमे एक विपत्तिके बाद 
दूसरी बहुतसी विपत्तियाँ जीवके सामने आ खडी होती है। 





9 श्राक्रस्मिकागत । ३ एक यन्नविश्येप जो पानी उलोचनेके काम भाता हैं। 


१२-१३ | इष्टोपदेश:ः १५ 


इसलिये समझो कि एकमात्र ढुःखोंकी कारणोभूत विपत्तियोंका कभी भी अन्तर न पड़नेके 
कारण यहू संसार अवश्य हो विनाश करने योग्य है। अर्थात्‌ इसका अवश्य नाश करना 
चाहिए॥ १२॥ 


दोहा--जबतक एक विपद टले, अन्य विपद बहु आय । 
पदिका जिमि घटियंत्र में, बार बार भरमाय ॥ १२॥ 


फिर जिष्यका कहना है कि, भगवर््‌ ! सभी संसारो तो विपत्तिवाले नही है, बहुतसे सम्पत्ति- 
वाले भी दीखनेमे आते है। इसके विषयमें आचाय॑ कहते हैः-- 


दुरज्येनासुरश्येण, नश्वरेण धनादिना | 
स्वस्थंम्न्यों जन। फो5पि, ज्वरवानिव सपिपा ॥ १३ ॥ 


अन्वधः--ज्वस्वानु स्पिपा इव को5पि जनः दुरज्येंत असुरक्ष्ेण धनादिना स्वस्थ॑मत्य: 
( भवत्ति )। 

टौका--भवति । कोसौ, जनो छोकः । किविश्िष्ट।, कोषि निविवेकों न सर्व: । किविशिष्दों भवतति, 
स्वस्थमन्यः स्वस्थमात्मानं मन्‍्यमानों अह सुखोति मन्यत इत्यथ्थ: । केन क्ृत्वा, धनादिता द्रव्यकामिस्यादीष्ट- 
वस्तुजातेन । किविशिष्टेन, दुरज्यंन अपायबहुरुत्वात्‌ दुर्ध्यनावेज्ञाच्च दु:खेन महता कष्डेनाजित इति दुरुज्येंने 
तथा अप्लुरक्ष्येण दुस्त्राणेव यत्ततों रक्ष्यमाणस्थाप्यपायस्पावश्यंत्रावित्वात्‌। तथा नह॑बरेण रक्ष्यमाणस्थापि 
विनाशसंभवादशास्वतेव । अत्र दृष्टान्तमाह । ज्वरेत्यादि। इच शब्दों यथार्थ यथा को$पि मुर्धों ज्वरवान्‌ 
अतिशयेव मर्तेविनाशातू सामज्वरार्त, सर्षिपा घृतेव पावाद्युपयुक्तेन स्वस्थंमन्‍्यों भवति । निरामयमात्मान मन्यते 
ततो वुद्धयस्व दुश्पाज्य॑दू रक्षणभड्टगुरद्रव्यादिना दुःखमेव स्थात्‌ । उक्त च-- 

“अर्धस्पोपाजन दु-खर्माजितस्थ च रक्षणे । भागे दुःख॑ व्यये दुःखं, धिगर्थ दु.खभाजनम ॥” 

“'भ्ूयोपि विनेयः पृष्छति।” एवविधा संपदा कथ्थ न त्यजतीति। अनेन दुरजत्वादिप्रकारेण लोकद्येईप 
दु.खदां धनादिसंपत्ति क्थ मुझ्नति व जतः | कथमिति विस्मयगर्भे प्रद्ने । अब गुरुरत्तरमाह;-- 


अथ्थ--जेसे कोई ज्वरवाला प्राणी-घीको खाकर या चिपड़ कर अपनेको स्वस्थ मानने लग 
जाय उसी प्रकार कोई एक मनुष्य मुश्किलसे पैदा किये गये तथा जिसकी रक्षा करना कठिन है और 
फिर भी नष्ट हो जानेवाले है, ऐसे धन आदिकोंसे अपनेको सुखी मानते छग जाता है। 


विशदार्थ-जेसे कोई एक भोला प्राणी जो सामज्वर (5ड देकर आानेवाले बुखार ) से 
पोड़ित होता है, वह वृद्धिके ठिकाने न रहनेसे--वुद्धिके बिगड़ जानेसे श्री को खाकर था उसकी 
मालिश कर लेनेसे अपने आपको स्वस्व-तीरोग मानने छगता है, उसी तरह कोई कोई ( सभी 
नही ) धन, दौलत, स्त्री आादिक जिनका कि उपाजित करता कठिन तथा जो रक्षा करते भी नष्ट 
ही जानेवाले है--ऐसे इष्ट वस्तुओंमे अपने आपको 'मे सुखी हूँ” ऐसा मानने छूग जाते है, इसलिए 
समझो कि जो मुश्किकोसे पेदा किये जाते तथा जिनको रक्षा बढठी कठिनाईसे होती है, तथा जो 
नष्ट हो जाते, स्थिर नही रहते ऐसे धत्तादिकोसे दु.ख हो होता है, जेसे कि कहा है--"भर्थस्यो- 
पाने दु.खं०" 

धनके कमानेमें दुःख, रक्षा करनेमें दु ख, उसके जानेमें दु ख, इस तरह हर हालतमे दु.ख- 
के कारणहूप धनको धिक्‍्कार हो' । 


१६ श्रीमद्राजचर्जैनशास्त्रमाछायाग [ इलोक-- 


दोहा-कठिन प्राप्त संरक्षप ये, नश्वर घर पुत्रादि । 
इनसे सुख्रको कत्पना, गिमि घृतसे ज्वर व्याधि ॥ १३ ॥ 
शंका--फिर भी शिष्य पूछता है कि बडे आइचयंकी वात है कि जब्र 'मुब्किकोंसे कमायी 
जाती' भादि हेतुओसे धनादिक सम्पत्ति दोनों लोकोंमे दुःख देनेवाढी है, तव ऐसी सम्पत्तिको लोग 
छोड़ वयो नही देते ? आचार्य उत्तर देते हैं-- 


विपत्तिमात्मनों मूठ, परेपामिव नेध्षते | 
गण 
दहमानमगाकीणवनान्तरतरुस्थवत्‌ || १४ ॥ 
अख्य-दह्ममानमृगाकी ण॑चान्तरतरुस्थवत्‌ मूढ़ परेपामिव आत्मनों विरपत्ति नेक्षत्ते । 


हीक्षा -नेक्षतें न पश्यति । को5वौ, मूठो घनाद्यातक्‍त्या दुप्तविश्रेकों छोड़: । का, विपत्ति चौरादिना 
क्रियमाणा बनापहाराद्यापदा । कस्प, आत्मतः स्यस्प। वेपामिव, परेपामिव । यथा इसे विपदा थाक्रामन्ते 
तथाहमप्पाक्रततव्य इति ने विवेषयतीत्यर्थ: | क इब, प्रदद्ममार्न: दावानछज्वाजादिभिर्मस्ीक्रियमाएगैहरिणा- 
दिभिराकीर्णस्य संकुलत्य वनस्पास्तरे मध्ये वर्तमान । से तह वृक्षमाझ॒टो जनों यथा भात्मतो मृगाणामिव 
विर्षात्ति न पश्यति । 


पुनराह शिष्य: कुत एवदिति, भगवन्‌ वस्माद्धेतोरिदं सन्निहिताया अपि विपदों अदर्शनं जनस्थ। 
गुए्राह। लोभादिति, वत्म घतादियार्ध्यत्पुरोवर्तिनोमप्यापदं घनिनों न पश्यन्ति ॥ १४ ॥ यतः-- 


अर्थ--जिम्ममें अनेकों हिरण दावानलकी ज्ञालासे जल रहे है, ऐपे जंगलके मध्यम वृक्षपर 
बैठे हुए मनुष्यको तरह यह संसारो प्राणी दूसरोकी तरह अपने ऊपर आमेवाली विपत्तियोका स्याल 
नही करता है। 

विशदार्थ--धनादिकमें आसक्ति होनेके कारण जिसका विवेक नए्ट हो गया है, ऐसा यह 
मूढ प्राणी चोरादिकके द्वारा को जानेवाली, धनादिक चुराये जाने आदिरूप अपनी आपत्तिकों नही 
देखता है, अर्थात्‌ वह यह नहीं र्याल करता कि जैसे दूसरे छोग विपत्तियोके शिकार होते है, 
उसी तरह मे भी विपत्तियोंका शिक्षार वन सकता हूँ। इस वनमें लगी हुई यह आग इस वृक्षक्रो 
और मुझे भी जला देगी । जैसे ज्वालानलको ज्वालाओसे जहाँ अनेक मृगगण झुलस रहे है--जछ 
रहे है, उसी वनके मध्यमे मोजूद वृक्षके ऊपर चढ़ा हुआ आदमी यह जानता है कि ये तमाम 
मृगगण ही घबरा रहे है--छटपटा रहे हैं, एवं मरते जा रहे है, इन विपत्तियोका मुझसे कोई संबंध 
नही है, मे तो सुरक्षित हूँ। विपत्तियोका सम्बन्ध दूसरोकी सम्पत्तियोंसे है, मेरी सम्पत्तियोसे 
नही है ॥ १४॥ 

दोहा-परकी विपदा देखता, भपनो देखे नाहि। 
जलते पशु जा वन विष, जड़ तसुपर ठहराहि ॥ १४॥ 

फिर भी शिष्यका कहना है कि हे भगवन्‌ | क्या कारण है कि लोगोको तिकट भाई हुईं 
भी विपत्तियाँ दिखाई नही देती ? आचार्य जवाब देते है--/लोभाव्‌” छोमके कारण, हे वत्स ! 
धनादिककी गुद्धता-आसक्तिसे घत्ती छोग सामने आई हुई भी विपत्तिको नही देखते है, कारण कि- 
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आयुरृद्धिक्षयोत्कपहेतुं, कारुस्य निर्मम | 
वाब्छतां धनिनामि्ट, जीवितात्सुतरं धनम्‌ ॥१०॥ 


अच्वय--आयुवृद्धिक्षयोत्वपंहेतुं कालस्थ निर्मम वाञठ्छतां धनिनां जीविताद पर्न सुतरां 
इ््म्‌ । 

दीका--जर्तते । कि तद्धनं। किविशिष्ट, इएम्रमिमतं। कर, सुतरां अतिशयेन कस्माज्जीविता- 
लाणेश्य, । केपा, धनिता । कि कु्वता, वाञ्छतां । के, निर्गमं अतिशयेन गत । कस्य, कारुस्य । क्रिविशिष्ट, 
आयुरित्यादि । आयुःक्षयस्य वृद्धचुल्तस्थ च कालान्तरवद्धनस्य कारणम्‌ । अयमथों, धतिसा तथा जीवितब्य 
नेष्टं यथा घन । कथमन्यथा जीवितक्षयकारणमपि धनवृद्षिहेतुं कालनिर्भम॑ वाल्छन्ति । बतो पिग्पतम्‌ 
एवंविधव्यामोहहेतुत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 

अत्राह शिष्य: । कथं धन निम्ध येत पृण्यमुपाज्यते इति पात्रदातदेवार्चनादिक्रियाया: पुण्यहतोर्धन॑ वित्त 
असंभवात्‌ पुण्यसाधनं घ्त कं विनय, कि तहिं प्रशस्यमेवातों यथाकर्थचिद्धनमुपाज्य पात्नादी च नियुज्य 
सुखाय पुण्पमुपार्जनीयमित्यत्राह-- 

भर्थ-कालका व्यतीत होना, भयुके क्षयका कारण है और कालान्‍्तरके माफिक व्याजके 
बढ़नेका कारण है, ऐसे कालके व्यतीत होनेकी जो चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिये कि अपने 
जीवनसे धन्त ज्यादा इष्ट है | 

विश्वदार्थ-मतलव यह है कि धनियोकों अपना जीवन उत्तता इष्ट नही, जितना कि धन | 
धनी चाहता है कि जितता काल बीत जायगा, उतनी ही व्याजकी आमदती बढ जायगी | वह 
यह स्याल नहीं करता कि जितना काल बीत जायगा उतनी ही मेरी आयु (जीवन) घट जायगी। 
वह धनवृद्धिके ख्यालमें जीवत ( आयु ) विनाशकी ओर तनिक भी लक्ष्य भही देता। इसलिये 
मालूम होता है कि धतियोको जीवन ( प्राणों ) की अपेक्षा धत्र ज्यादा अच्छा लगता है। इस 
प्रकारके व्यामोहुका कारण होनेसे घतको घिवकार है ॥१५॥ 

दोहा-आयु क्षय घनवृद्धिको, कारण काल प्रसान | 
चाहत हैं धनवान घन, प्राणनि्तें मधिकान ॥१णा॥ 

यहाँपर शिष्यका कहना है कि धन्र जिससे धुण्यका उपाज॑त किया जाता है, वह सिश्य- 
चिदाके योग्य क्यों है ? पात्रोंकों दान देता, देवकी पृजा करना, आदि क्रियायें पुष्यकी कारण है, 
वे सब धनके वित्ा हो नहीं सकती । इसलिये पुण्यका साधनरूप धन निद्य क्यों ? वह तो प्रश॑स- 
तीय ही है। इसलिये जेसे बने वेसे घतको कमाकर पात्रादिकोंमें देकर सुखके लिये पुण्य संचय 
करना चाहिये | इस विपयमें आचार्य कहते है-- 


त्थागाय श्रेयसे वित्तमवित्त! संचिनोति यः | 
स्वशरीरं स पह्ेन, स्नास्थामीति विलिम्पति ॥१६॥ 
_ अच्चय-न्यः अवित्त, श्रेयसे त्यागाय वित्त संचिनोति स “स्तास्यामि” इति स्वशरीरं 
पड्ेत विलिम्पति। 
टीका--योअवित्तो विर्धद: सन्‌ धन संचिनोति सेवाक्ृष्यादिकर्मणोपार्जयति । कि तद्ित्तं घन । करे, 
त्याग्ाय पात्रदानदेवपुजादर्थ, त्यागायेत्यस्प देवपूजादुपलक्षणार्थत्वात्‌ । कृस्मै य्यागए, श्रेयसे अपूर्वपुष्याय 


रे 


१८ श्रीमद्राजचच्धजेनशास्त्रमालायागर्‌ इलोक-- 


पू्वोपात्तपापक्षपाय । यस्य तु घक्रवत्यदिरिवायस्नेन धन्तं सिध्यति से तेन श्रेयो्ये पामनदावादिकापि करोत्विति 
भाव: । से कि फरोतीत्माह-विडिम्पति विलेप्न करोति । कोप्सौ, सः। कि तहबशरीर । मैन, पड्ढेंन 
फर्दीन । गाय छ़ल्वेत्याह। स्वाध्यागीति। अयगर्थों, यथ्रा गरश्निप्तिमराडं स्तामे करिष्यामीति पेन 
विलिम्पप्रप्तमीक्षकारी तथा पपेव घनगुपाज्य पात्रदागादिएृष्येत क्षपपिष्यामोति धनाज॑गे अवर्तमानो/पि । से 
च शुद्धवृत्या कस्यापि धनाज॑न संगवति । तथा चोक्तमु-- 


बी] 


“शुद्ध ध॑नैविवर्धन्ते, सतामपि ने संपद, । ने हि लष्छायुत्िः पूर्णा,, कदाचिदपि सिख्यव:” ॥ ४५ ॥ 
-बात्मानुशासन । 

पुनराह शिष्य भोगोपभोगायेति । भगवन्‌ ययेवं पनार्जनस्थ पापप्रायतया दु'सह्ेतुर्या घन लि्ध॑ तहि 
धन बिना सुपतहेतो्भोगरोपभोगस्पासभवात्तदर्थ परन्ं स्यादिति प्रश॒स्यं भविष्यति । भोगो भोगमत्ताम्यूछादि: । 
उपभोगो वस्तुकामिन्यादि । भोगाश्ोप भोगाश्य भोगेषभोग तस्मे । अब्राह मुझे । तदपि नेति ने केवल पृष्य- 
हेतुतया पन्रं प्रशस्यमिति यत्वयोक्त तदुक्तरीत्या न स्मात्‌ । कि तहि भोगोपमोगार्य तत्सावन प्रशस्यमिति। 
य्या संग्रत्युच्यते तदवि ने स्थात्ू । कृत इति चेतू, यतः ॥ १६ ॥ 


अर्य--जो निर्धंन, पुण्यप्राप्ति होगी इसलिये दान करनेके लिये धन कमाता या जोड़ता है, 
वह स्ताव कर लूंगा' ऐसे र्पालसे अपने शरीरकों कोचठमे लपेटता है । 

अर्थ--जो निर्धन ऐसा रुपाल करे कि 'पात्रदात, देवपूजा आदि करनेसे सवीन प्रण्यकी 
प्राप्ति और पर्वोपाजित पापकी हानि होगी, इसलिये पात्रदानादि करनेके लिये घत कमाना चाहिये', 
नौकरी खेती आदि करके धन कमाता है, समझना चाहिये कि वह स्नान कर डाढूँगा' ऐपा 
विचार कर अपने भरीरको कीचडसे लिप्त करता है। स्पष्ट यह है कि जैसे कोई आदमी अपने 
निर्मेकत अंगको 'स्तान कर छूँगा' का र्याछ कर कीचइसे लिप्त कर डाले, तो वह बेवकूफ ही गिना 
जायगा। उसी तरह पापके द्वारा पहिले धन कमा छिया जाय, पीछे पात्रदातादिके पुष्यसे उसे 
नष्ट कर डालूँगा, ऐसे उ्पाठसे धनके कमानेमें लगा हुवा व्यक्ति भी समझना चाहिये। सस्क्ृत- 
टीकामे यह भो लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती आदिकोकी तरह जिसको विना यत्न किये हुए धनकी 
प्राप्ति हो जाय तो वह उप्त घतसे कल्याणके लिये पान्रदानादिक करे तो करे । 

फिर किसीकों भी धनका उपार्जन, शुद्ध वृत्तिति हो भी नही सकता जेसा कि श्रीगृणभद्रा- 
चार्यने आत्मानुशासनमें कहा है-- शुद्धंधनेविवर्धन्ते०” 

अर्थ--“सत्युरुपोकी सम्पत्तियाँ, शुद्ध ही शुद्ध घनसे बढती हैं, यह बात नहीं है ! देखो, 
नदियाँ स्वच्छ जरसेही परिपूर्ण नही हुआ करती है। वर्षामे गेदले पानीसे भी भरी रहती है १४ 


दोहा-पुण्य हेतु दानादिको, निर्धत घन संचेय। 
स्तान हेतु निज तब कुधी, कोचड़से लिम्पेय ॥१३॥ 
उत्थानिका--फिर शिष्य कहता है कि भगवन्‌ | धनके कषमानेमें यदि ज्यादातर पाप 
होता है, और दुःखका कारण होनेसे धल निच्च है, तो धनके बिना भोग और उपभोग भी नहीं 
हो सकते, इसलिये उनके लिये धन होना ही चाहिये, और इस तरह धन प्रशंसतीय मोना जाता 
चाहिये ) इस विपयमें आचार्य कहते है कि 'यह वात भी नहीं है' भर्थात्‌ पृण्यका कारण होनेसे 
धन प्रशसनीय है,' यह णो तुमने कहा था, सो वेसा झ्याछ कर धत कमाना उचित नही, यह 
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पहिले हो बताया जा चुका है। 'भोग और उपभोगके लिये धन साधन है,' यह जो तुम कह रहे 
हो, सो भी बात नही है, यदि कहो क्यो ? तो उसके लिये कहते हैः-- 


आरम्मे. तापकान्पाप्ताव्प्तिप्रतिपादकान्‌ । 
अस्ते सुदृस्त्यजानू, कामान्‌ काम के सेवले सुधी! ॥१७)॥ 


अन्दय--आरस्मे तापकान्‌ प्राप्ती अतृप्तिप्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजानु कामानु केः सुधी 
काम सेवते । 


टीक्षा--को, न कश्नित्‌ सुधीविद्यात्‌ सेवते इक्क्रियप्रणालिकयानुभवति । कान, भोगोपभोगान्‌ । 
उबतें च-- 
“तदास्वे सुख ज्षेपु, भावष्वज्ञोध्तु रज्यते । हितमेवानुरुष्यस्ते, प्रपरीक्ष्य परीक्षका: ॥” 
कर्थमृतान, तापकान्‌ वेहेन्द्रियमन.क्लेशहेतुन्‌ । व, भारस्मे उत्त्त्युपक्रमे । अन्नादिभोगद्रव्य-्स पाद- 
नत्य इृष्यादिवलेशवहुलताया सर्वजनपुप्रसिद्धत्वात्‌ । तहि भुज्यमाना. काम्ा. सुखहेतव, संभूतिसेव्यास्ते इत्याह, 
प्राप्तावित्यादि । प्राप्ती इन्द्रियेण संबन्धे सतत अतृप्ते: सुतृष्णाया: प्रतिपादकान्‌ दायकान्‌ । उकते खु-- 


“कषपि संकल्पिताः कामा., संभवन्ति यथा यथा । तथा तथा मनुष्याणा, तृष्णा विश्व विसर्पति ।” 
तहिं यथेष्ट भुक्त्वा तृप्तेपु तेपु तृष्णा संताप: साम्यतीति सेव्यास्ते इत्याह । अन्ते सुदुस्त्यजान्‌ भुक्ति- 
प्रान्ते त्यवतुमशबयकान्‌ । सुभुक्तेष्वपि तेपु मनोव्यतिपड्धस्य दुर्तिवारत्वात्‌ । उक्तें च-- 


“दहनस्तृणकाष्ठसचयैरपि, तृप्पेदुद्धिनंदीशतैः । दे तु कामसुखेः पुमानहो, वरूवत्ता खछु कापि 
कर्मण: ॥ अपि च--किमपीदं विपमयं, विषमतिविषम पुमान्यं यरेन । प्रसभमनुभूय मनोभवे भवे मैच चेत- 
यते ॥'! ॥४४॥--अवगारधममते पष्ठोर्यायः । 


ननु तत्त्वविदोषि भोगानभुवतवन्तो न भ्रूयन्त इति कामान्‌ कः सेवते सुधीरित्युपदेश: कथ्थ श्रदृधीयत 
इत्याह। काम्रमितिं। अत्यर्थ। इदमत्र तात्पर्थ चारित्रमोहोदयात्‌ भोगान्‌ त्यवतुमशबनुवन्नपि तत्त्वज्ञों हैय- 
झूपतया कामान्पश्यत्न व सेवते । मन्दीभवस्मोहोदयस्त ज्ञानवैराग्यभावनया करणग्राम संयम्य सहसा स्वका- 
बबित्तहंत एवं । तथा चोकतम्‌ । 

इदं फछमिय॑ क्रिया करणमेतदेप ' क्रमो व्ययोध्यमनुप ज्भुज फलमिदं दशेयं मम । भर्य सुहृदयं हिपन्‌ 
प्रयतिदेशकालाबविमाविति प्रतिवितर्कयन्‌ प्रयतते बुधों नेतरः ।-ज्ञानाणवे प० ७६, --सागारधर्मा- 
मृत प० १०। 

किच यदर्थमेतदेव॑विधमिति । भद्र यत्कायरक्षणं वस्तुसंतापायुपेतं क्तुं प्रार्थ्यते तद्रत्यमाणरक्षण- 
मित्यर्थ ।स एवंविध इति पाठः तद्यथा-- 


अर्थ--आरम्भमें सत्तापके कारण भौर प्राप्त होने पर अतृप्तिके करनेवाले तथा अस्तमें जो 
बड़ी मुश्किलोंसे भी छोडे नहीं जा सकते, ऐसे भोगोपभोगोको कौन विद्वातु--प्रमझद्दार-ज्यादती 
व आसक्तिके साथ सेवन करेगा ! 


विज्दार्थ-भोगोपभोग कमाये जानेके समय, इंद्रिय और मनको क्लेश पहुँचानेका कारण 
होते है। यह सभी जन जानते है कि गेहूँ, चना, जो आदि अन्नादिक भोग्य द्रव्योके पैदा करमेके 
लिये खेती करनेमें एडीसे चोटीतक पसीना बहाना आदि दुःसह बलेश हुआ करते है। कदाचित्‌ 


कक. द्रजैनः 
३० श्रीमद्राजचस्दरगेनशास्त्रमालायास॒ इलोक-- 


यह कहो कि भोगे जा रहे भोगोपभोग तो युखके कारण होते हैं ! इसके लिये यहू कहना 
इत्द्रियोके द्वारा सम्बन्ध होनेपर वे भतृप्ति यानी बढ़ी हुई गा कारण होंते हैं, हे ५0 
गया है--“अपि संकल्पिता: कामा:०! 

“ज्योज्ज्यों संकल्पित किग्ने हुए भोगोषभोग प्राप्त होते जाते है, त्यों-त्यों मनृष्पोकी तृध्णा 
बढती हुई सारे छोकमें फैलती जोती है। मतुष्प चाहता है, कि अमुक मिले। उसके मिल जानेपर 
आगे बढ़ता है, कि अमुक और मिल जाय | उस्तके भी मिल जानेपर मनुष्यकी तृष्णा विशवक्े 
समस्त ही पदार्थोंकों चाहने लग जाती है कि वे संव ही मुझे मिल जाये । परतु यदि यये्ट भोगो- 
पश्नोगोंको भोगकर तृप्त हो जाय तब तो तृष्णारूप सन्‍्ताप ठण्डा पड़ जायगा ! इपलिये वे सेवन 
करने योग्य है। आचाय॑ कहते है कि वे भोग लेतेपर अन्तमे छोड़े नहीं जा सकते, भर्थात्‌ उनके 
खूब भोग लेनेपर भी मनकी आपत्ति नहीं हृटती," जैसा कि कहा भी है-- 


“दहुन॒स्तृणकाएसंचयेरपि०” 

“बद्यपि अग्नि, घास, लकड़ी आदिके ढेरसे तृप्त हो जाय । वमृद्र, सेकडो चदियोसे पृ 
हो जाय, परंतु वह पुरुष इच्छित सुखोंसे कभी भी तृप्त नही होता | भहो ! कर्मोक्री कोई ऐसी हो 
सामर्थ्य था जबरदस्ती है।” और भी कहां है--/किमपीद विपयमयं०” 


/अहो ! यह विषमयी विप कैसा गजबका विप है कि जिसे जवर्दसतों खाकर यह मंलुष्य, 
भव भवमें नही चेत पाता है ।" 

इस तरह आरम्भ, मध्य और अच्तमें वलेश-तृष्णा एवं आतक्तिके कारणभूत इन भोगोप- 
भोगोंको कौन वृद्धिमाद्‌ इंड्रियहपी नलियोसे अनुभवन करेगा ? कीई भी नहीं। 

यहाँपर शिष्य शंका करता है कि तत्तवज्ञातियोने भोगोकों ते भोगा हो यह वात सुननेमे 
नहीं आती है। अर्थात्‌ बढ़े बढ़े तत्वज्ञानियोंने भी भोगोकों भोगा है, यही प्रसिद्ध है। तब भोगों- 
को कौन वृद्धिमाव-तत्तवज्ञानी सेवन करेगा ” यह उपदेश कैसे मान्य किया जाये ” इस वातपर 
कैसे श्रद्धान किया जाय ? आचाय॑ जवाब देते हैं--कि हमने उपयुक्त कथनके साथ “काम अत्यर्थ० 
आसक्तिके साथ रुचिपर्वक यह भी विशेषण छूगाया है। तात्पय यह है कि चारित्रमोहके उदयसे 
भोगोंको छोडनेके लिये असमर्थ होते हुए भी तत्त्वज्ञानी पुरुष भोगोंको त्याज्य-छोडने योग्य समझते 
हुए हो तेवन करते है। और जिसका मोहोदय मंद पड़े गया है, वह ज्ञान-वैराग्यकी भावतभोसे 
इन्द्रियोको रोककर इत्द्रियोंको वशमें कर शीक्न ही अपने ( आत्म ) कार्य करनेके लिये कटिबद्ध- 
तयार हो जाता है--जैसा कि कहा गया है--/इदं फछमिय क्रिया० 

“बहु फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह क्रम-सिलसिला है, यह खरे है, यह आनुष- 
गिक [ ऊपरी ) फ है, यह मेरी अवस्था है, यह मित्र है, यह शत्रु हैं, यह देश है, यह काल 
है, इन सब बातोंपर स्याक देते हुए बुद्धिमान पुरुष प्रयत्त किया करता है। भूखे ऐसा वही 
करता ।/ ॥१७॥ 

दोहा-भोगाज॑व दुःख महा, भोगत तृष्णा बाढ़। 

5 अत त्यजत गुर कष्ट हो, को बुध भोगत गाढ़ ॥ १७१ 

उत्यातिका--आचाय फिर और भी कहते है कि जिस ( काय ) के ल्यि सब कुछ ( भोगो- 
पश्नोगादि ) किया जाता है वह ( काये ) तो महा अपवित्र है, जैसा कि आगे बताया जाता है-- 


१८-१९ | इश्टोपदेश: ११ 


भवन्ति ग्राप्य यत्सद्ञमशुचीनि शुचीन्‍्यपि | 
से कायः संततापायस्तदर्थ प्राथना वृथा | १८ ॥ 


अच्य--पलडु प्राप्य शुवीन्‍्यपि अशुच्चीनि भवन्ति स कायः संततायायः तदर्थ प्रार्थना 
वृथा । 

टीका--वर्तते | कोश्सौ, सः कायः शरीरं । कि विशिष्ट:, संततापायः नित्यक्षुपाचुपताप: । सके 
इत्याह। यत्स येत कायेन सह संवन्ध प्राष्य रूब्ध्चा शुचीत्मपि पविन्राष्यप भोजनवस्वादिवस्तृन्यशुचीनि 
भवन्ति यतग्रैव ततस्तदर्थ त॑ तंवतापायं कार्य शुचिवस्तुभिस्फकर्तुं प्रार्थवा आकाइक्षा वृथा व्यर्था केनचिदुपायेव 
निवारितेपि एकस्मिन्नपाये क्षणे क्षणे परापरापायोपनिपातसस्भवातू । 

पुनरष्याह शिष्यः--9 हि धनादिवाप्यात्मोपकारी भविष्यतोति । भगवन्‌ संततापायतया कायस्य धन्ता- 
दिना यद्यपकारो न स्थात्तहिं धनादिनापि न केवलमनश्नादितपश्नरणेनेत्यपि शब्दार्थ: । आत्मनो जीवनस्योप- 
कारोशुग्रहो भविष्यतीत्यर्थ: । गुरुराह तस्मेति। यत्त्वया धनादिना आत्मोपकारभवनत संभाव्यंते तन्नास्ति 
॥ १८ ॥ यत:-+- 


,.. अर्थ-जिसके सम्बंधको पाकर-जिसके साथ भिड़कर पवित्र भी पदार्थ अपवित्र हो जाते 
हैं, वह शरीर हमेशा अपायो, उपग्रव्यों, झंझटों, विध्यों, एवं विनाशों कर सहित है, अतः उसको 
भोगोपभोगोंको चाहना व्यर्थ है ! 

विद्वदार्थं-जिस शरीरके साथ संबन्ध करके पवित्र एवं रमणीक भोजन वस्त्र आदिक 
पदार्थ अपवित्र घिनावने हो जाते है, ऐसा वह शरीर हमेशा भूख-प्यास भादि संत्तापोंकर सहित 
है। जब वह ऐसा है तव उसको पवित्र अच्छे-अच्छे पदार्थसि भछा बनानेके लिये आकाक्षा करता 
व्यर्थ है, कारण कि किसी उपायसे यदि उसका एकाध अपाय दूर भी किया जाय तो क्षण-क्षणमे 
दूसरे-दूसरे अपाय आ खड़े हो सकते है ॥१८॥ 

दोहा--शुचि पदार्थ भी संग ते, महा अशुचि हो जॉय। 
विध्त करण नित काय हित, भोगेच्छा विफलाय ॥ १८ ॥ 

उत्थानिका--फिर भी शिष्यका कहता है कि भगवन्‌ कायके हमेशा अपायवाले होनेसे यदि 
धतादिकके द्वारा कायका उपकार नही हो सकता, तो आत्माका उपकार तो केवल उपवास आदि 
तपर्चर्यासे हो नही बल्कि धनादि पदार्थो्ते भी हो जायगा | 

भाचाय॑ उत्तर देते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है। कारण कि-- 

यज्जीवस्योपकाराय, तदेहस्थापकारकम | 
यहेहस्योपकाराय, तज्जीवस्यापकारकम्‌ || १९ ॥ 

अच्वय--यत्‌ जीवस्थ उपकाराय तद्‌ देहस्थ अपकारकं ( भवति ), ( तथा ) यद्‌ देहस्य 
उपकाराय ततु जीवस्थ अपकारक ( भवति ) | 

टीका--यदनशनादि तपोशुष्ठानं जीवस्थ पूर्वापूर्वपापक्षपणनिवारणाम्यामुपकाराय स्थात्तहेहस्थाप- 
कारक र्लान्यादितिमित्तत्वात्‌ । यत्पुन॑वादिक देहस्य भोजवाद्यपयोगेन क्षुधाचुपतापक्षयत्वादुपकाराय स्थात्त- 


ज्जीवस्थोपार्जनादी पापजनकत्वेन दुर्गतिः दुःखनिमित्तत्वादपकारकं स्थादतो जानोहि घनादिवा नोपकार- 
गन्धोप्यस्ति घर्मस्मेव तदुपकारत्वातू । 


श्र श्रीमद्राजचच्धजेनशास्त्रमालायास्‌ इछौक- 


अत्राह शिष्य: । तहिं कायस्योपकारश्रिन्त्यते इति भगवन्‌ यदेवं तहि “शरीरमाध सछु धर्मसाथनम्‌” 
इत्यमिवावात्तस्थापोयनिरासाय यत्लः क्रियते । ने च कायस्थापायनिरासो दुष्कर इति वाच्यम्‌ । ध्यानेव 
तस्थापि सुकरत्वात्‌ ॥ १९॥ तथा घोक्तमू-- 

“यदा त्रिक फल किचित्फलमामुत्रिक च यत्‌ । एतस्थ ह्वितयस्यापि, ध्यानमेवाग्रकारणम ॥7 २१७ा। 
“0 त्त्वानुशासन्त 

झाणस्स ण दुल्लहू किपीति च-अम्र गुई प्रतिपेषमाह तन्नेति । घ्यानेन कायस्पोपकारों न चिस्त्य 
इत्यर्थ: । 

अर्थ--जों जीव (आत्मा ) का उपकार करनेवाले होते है, वे शरीरका अपकार (बुरा ) 
करनेवाले होते हैं। जो चीजें शरीरका हित या उपकार करनेवाली होती है, वही चीजे भात्माका 
अहित करनेवाली होती है। 

विशवार्थ--देखो जो अनशनादि तपका अलुष्ठातर करता, जीवके पुराले व नचीच परापोको 
नाश करनेवाला होनेके कारण, जीवके लिये उपकारक है, उसकी भलाई करनेवाला है, वही आच- 
रण या भनुष्ठान शरीरमें ग्लानि शिथिल्तादि भावोको कर देता है, अतः उसके लिये अपकारक है, 
उसे कष्ट व हानि पहुँचानेवाला है। और जो घतादिक है, वे भोजनादिकके उपयोग द्वारा क्षुधादिक 
पोड़ाओको दूर करनेमे सहायक होते है। अतः वे शरीरके उपकारक हैं | किन्तु उसी धनका अरज॑- 
नादिक पापपूर्वक होता है। व पापपुर्वक होनेसे दुर्गंतिके दु खोकी प्राप्तिकि लिये कारणीभूत है। 
भत्त वह जीवका अहित या बुरा करनेवाल्ा है। इसलिये यह समझ रखो कि धनादिकके द्वारा 
जीवका लेशमात्र भी उपकार नहीं हो सकता । उसका उपकारक तो धर्म ही है। उस्तीका अनुष्ठान 
करना चाहिये । 


दोहा--आतम हित्त जो करत है, सो तनकी उपकार। 
जो ततका हित करत है, सो जियको अपकार ॥ १९॥ 


अथवा कायका हित सोचा जाता है, अर्थात्‌ कायके द्वारा होनेवाले उपकारका विचार 
किया जाता है। देखिये कहा जाता है कि “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌” शरीर धर्म-सेवनका 
मुख्य साधन-पहारा है। इतना हो नहीं, उसमें यदि रोगादिक हो जाते है, तो उनके दूर करनेके 
हिये प्रयत्न भी किये जाते है। कायके रोगादिक अपायोंका दूर किया जाना मुश्किल भी रहीं है, 
कारण कि ध्यानके द्वारा वह ( रोगादिकका दर किया जाना ) आसानीसे कर दिया जाता है, जैसा 
कि तत्वानुशासतमे कहा है--यत्रादिक फल किचित्‌०”॥ १९॥ 

जो इस लोक सम्बन्धी फछ है, या जो कुछ परलोक सम्बन्धी फल है, उन दोनो ही फछोंका 
प्रधान कारण ध्यान ही है। मतलव यह है कि “झाणस्स ण दुल्लह कि पीति च” ध्यान्के लिये 
कोई भी व कुछ भी दुर्लभ नही है, ध्यानसे सब कुछ मिल सकता है। इस विषयमे आचाय॑ निषेध 
करते हैं, कि ध्यानके द्वारा कायका उपकार नहीं चितवत्त करना चाहिये-- 


इतब्िन्तामणिदिव्य इत! पिण्याकसण्डकरम्‌ ! 
ध्यानेन चेहुमे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः २०॥ 


5 





१ रोगाद्युपविनाणे | 
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अन्चय--इतो दिव्यश्चिस्तामणिः इत्तच पिष्माकखण्डकर्म चेत्‌ ध्यानेत उभे लभ्ये, विवेकिनः 
वें आद्रियन्ताम | 
टीका--अस्ति। कोझसो, चिन्तामणिः चिस्तितार्थप्रदों रत्नविशेष:। किविशिष्टो, दिव्यो देवेबाधिप्ठित:। 
क्य, इत अत्मिस्तेकस्मित्‌ पक्षे । इतइ्चान्यस्मिन्‌ पक्षे पिष्याकलण्डक कुत्सितमल्प वा सलखण्डकमस्ति | एसे 
च उसे हे अपि यदि ध्यानेन लम्येते | अवश्य लम्पेते तह कथय क्र दरयोर्मब्ये कतरस्मिप्नेकस्मिन्‌ विवेकिनो 
लोभच्छेदविचारचतुरा आद्रियन्ताम्‌ आदर क्रुव॑न्तु । तदैहिकफलाभिलापं त्यवत्वा आमुत्रिकफलसिद्धचर्थमेवात्मा 
ध्यातव्यः । उक्त च-- 
“यद्धचाव रोद्रमात वा, यदैहिकफलाथिताम्‌ । तस्मादेततलररित्यज्य, धर्म्ण शुक्हमुपास्यताम्‌ ॥२२०॥ 
नतत्त्वानुशासत 
अभैवमुद्दोधितश्रद्धानों विनेयः पृच्छति, स आत्मा कीदृश इति यो युष्माभिध्यत्िव्यतयोपदिष्ट: पुमान्‌ 
से कि--स्वरूप इत्यर्थ: | गुरुरह--॥॥| २० ॥ 
अर्थ--इसी ध्यानसे दिव्य चितामणि मिल सकता है, इसीसे खछीके टुकड़े भी मिल सकते 
है। जब कि ध्यानके द्वारा दोनों मिल सकते है, तब विवेकी लोग किस ओर आदखुद्धि करेगे ! 
विशदार्थ--एक तरफ तो देवाधिष्ठित चिन्तित अर्थकों देनेवाला चिस्ता्माण और दूसरी 
भोर बुरा व छोटासा खलीका टुकडा, थे दोनो भी यदि ध्यानके द्वारा अवश्य मिल जाते है, तो 
कहो, दोनोंमेसे किसकी ओर विवेकी छोभके ताश करनेके विचार करनेमें चतुर-पुरुष आदर करेगे? 
इसलिये इसलोक सम्बन्धी फछ कायकी नीरोगता भआादिकी अभिरापाकों छोडकर परलछोक सम्बन्धी 
फलकी सिद्धि-प्राप्तिके लिये ही आत्माका ध्यान करना चाहिये । कहा भी है कि, 'यद्‌ ध्यान रौह- 
मार्त वा०” | २० ॥| 


“वह सब रीद्रध्यान या आर्त्तध्यात है, जो इसलोक सम्बन्धी फलके चाहनेवालेकों होता है। 
इसलिये रौद् व आत्तंध्यानकों छोड़कर धम्यंध्याव व शुक्रृध्यावकी उपासत्ता करती चाहिये ।” 
दोहा--इत चितामणि है मह॒त्‌, उत खल टुक असार। 
ध्याव उभव यदि देत बुध, किसको सानत सार 0 २० ॥ 


अब वह शिष्य जिसे समझाये जानेसे श्रद्धान उत्तन्न हो रहा है, पूछता है कि जिसे आपने 
ध्यात करने योग्य रूपसे बतलाया है वह केसा है ? उस आत्माका क्या स्वरूप है? आचार्य 
कहते है-- 
स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय। । 
अत्यस्तसौर्यवानात्मा, छोकाठोकविलोकनः ॥ २१ | 
अध्वयय-शआत्मा, छोकालोक॑विलोकनः अत्यस्तसोस्यवान्‌ तनुप्तात्रः निरत्यय: स्वसंवेदन- 
सुब्यक्त: ( अस्ति )। 
दीका--अस्ति । कौकझ्मो, आत्मा । कोदृश', छोकाछोकविोकव, छोको जीवाद्याकोर्णमराकाश ततो- 
इ्यदछोक, तो विश्लेपेण अश्ेपविशेषनिष्ठतया छोकते पश्यति जावाति । एवेन “ज्ञानशून्यं चंतन्यमात्रमात्माँ 


[ परिपूर्णतया | 


रू 


२४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम इलोक-- 


इति सांस्यमतं बुद्वधादिगुणोज्यितः पुमरानिति योगमत च प्रत्युकतम्‌ । प्रतिध्वस्तश्व वैरात्यवादो बौद्धानाम । 
पुत्र, कोदृश:, अत्यस्तत्तौस्मवान्‌ अनन्तसुखत्वभावः । एतेन सात्ययोगतन्त् प्रत्याहतम्‌ । पृथर॒षि कौद्वास्तनु- 
मात्र; स्वोपात्तशरीरपरिसाण: । एतेन व्यापक वटकणिकामात्रं चात्मानं वदस्तो प्रत्याख्यातों। पुनरपि कीदुश:, 
निरत्यय: द्रव्यहपतया वित्यः । एतेन गर्भाविमरणपर्यन्तं जीव॑ प्रतिजातोनश्रार्वाकों निराक्ृतः । तनु प्रमाण- 
सिद्ध वस्तुन्येव॑ गुणवाद: श्रेयान्न चात्मनस्तथा प्रमाणतिद्धत््वमस्तीत्यारेकायामाह--स्वसंवेदमसुव्यक्त इति। 

“'बेदत्व वेदकरत्वं च, यत्वस्य स्वेन योगिनः । तत्स्वसंवेदन प्राहुरात्मनोनु भव दृशम ॥ १६१ ॥ 
नत्वानुशातनम॥ हर कि ि 

इत्मेवं लक्षणस्वसंवेदनप्रत्यक्षेण सकलप्रमाणधुयेण सुष्ठु उबते गुण: संपृर्णणया व्यवतत, विश्वदतयानु- 
भूतो योगिधि:ः स्वेकदेशेन । 

भत्राह शिष्यः य्थेवमात्मास्ति तस्योपास्तिः कथमिति स्पष्टम्‌ आत्मसेवोषायप्रश्नोद्यम्‌। गुराह-- 
॥ २१ ॥ 


अर्थ--आत्मा लोक और अछोकको देखने जाननेवाला, अत्यन्त अनन्त सुख स्वभाववाल्य, 
शरीरप्रमाण, नित्य, स्वसंवेदनसे तथा कहे हुए गृणोंसे योगिजनों द्वारा अच्छी तरह बनुभवमे आया 
हुआ है। 

विश्दार्थ--जोवादिक द्रव्योसे घिरे हुए आकाशकों छोक और उससे अन्य सिर्फे आकाजको 
अलछोक कहते है| उन दोनोंको विशेषरूपसे उतके समस्त विशेषोंमे रहते हुए जो जानने देखनेवाला 
है, वह आत्मा है। ऐसा कहनेसे “ज्ञानशूत्यचेतन्यमात्रमात्मा” ज्ञानसे शून्य सिर्फ चैतस्यमात्र ही 
भात्तमा है, ऐसा सांस्यदर्शत तथा “बुद्धयादिगुणोज्यित: पुमान्‌” बुद्धि सुख दुःखादि गुणोसे रहित 
पुरुष है, ऐसा योगदर्शन खडित हुआ समझना चाहिये | और बौद्गोका 'नेरात्म्यवाद! भी खंडित 
हो गया। फिर बतलाया गया है कि 'वह भात्मा सौस्यवात्‌ अनंत सुखस्वभाववाला है! | ऐसा 
कहनेसे सांख्य और योगदर्शन खंडित हो गया । फिर कहा गया कि वह “तनुमात्र'” अपने द्वारा 
ग्रहण किये गये शरीर--परिमाणवाछा है' | ऐसा कहनेसे जो छोग कहते है कि 'बात्मा व्यापक है 
अथवा आत्मा वटकणिका मात्र है" उतका खंडत हो गया |) फिर वह भात्मा “निरत्यय,” द्रव्य- 
रूपसे नित्य है! ऐसा कहनेसे, जो चार्वाकू यह कहता था कि “गर्भसे छगाकर मरणपर्यन्त हो जीव 
रहता है,” उसका खण्डन हो गया । 


यहाँपर किसीकी यह शंका है कि प्रमांणसिद्ध वस्तुका हो गुण-गान करता उचित है । परल्तु 
आत्मामे प्रमाणसिद्धता ही नही है--वह किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। तब ऊपर कहे हुए विशे- 
पणोसे किसका और कैसा गुणवाद ? ऐसी शंका होनेपर आचार्य कहते है कि वह आत्मा स्वसवे- 
दव -सुब्यक्त है,' स्वसंवेदन नामक प्रमाणके द्वारा अच्छी तरह प्रगठ है। “वेचचत्व॑ वेदकतल च०” 

“जो योगीको खुदका वेद्यत्व व खुदे द्वारा वेदकत्व होता है, बस, वही स्वसंवेदन कह- 
लाता है। भर्थात्‌ उसीको आत्माका अनुभव व दर्शन कहते है। भर्थाव्‌ जहाँ बात्मा ही जय और 
आत्मा हो ज्ञायक होता है, चैतत्यकी उस परिणतिको स्वसंवेदन प्रमाण कहते है। उप्तीको आत्मा- 
तुभव व आत्मदर्शन भी कहते है। इस प्रकारके स्वरूपवाले स्वसवेदन-प्रत्यक्ष ( जो कि सब 
प्रमाणोमे मुख्य या अग्रणी प्रमाण है ) से तथा कहे हुए गुणोसे सम्पृर्णतया प्रकट चह आत्मा योगि- 
जनोकों एकदेश विशदरूपसे अतुभवमे भाता है ।/ ॥ २१॥ 


१ अभावात्मकों मोक्ष: ! २ बुवन्‌ । रे प्रमाणेन । ४ मुख्येत्र 
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दोहा--मिज भतुभवसे प्रगठ है, नित्य शरीरअमान । 
लोकालोक निहारता, आातम्र अति सुखवान ॥ २१ ॥ 


यहांपर शिष्य कहता है, कि यदि इस तरहका भात्मा है तो उसकी उपासना कैसे की जानी 
चाहिये ? इसमें आत्मध्यान या आत्ममावन्ा करनेके उपायोको पूछा गया है । 
भाचार्य कहते है-- 


संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः । 
आत्मानमात्तवा्‌ ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्चय-करणग्रामं संयम्य चेत्तस: एकाग्रत्वेत आत्मवान्‌ आत्मनि स्थित भात्मान आत्मना 
एव ध्यायेत्‌ । 


टीका--ध्यायेत्‌ भावगेत्‌ । कोझ्सौ, आत्मवान्‌ गुप्तेन्द्रयमना अध्वस्तस्वायत्तवृत्तिवाँ। क॑, आत्म 
यथोक्तस्वभाव पुरुषम्‌ । केन, आत्मनैव स्वसवेदनरूपेण स्वेनेंव तज्शप्ती करणान्तराभावात्‌ | उक्तें चु-- 


/स्वपरज्ञप्तिरुपत्वात्‌, न तस्य कारणान्तरम्‌ । ततर्चिन्ता परित्यज्य, स्वसंवित्तव वेधताम” ॥१६२॥ 
--पत्वानुशासनग्‌ 
बच तिष्ठततमित्याह, आत्मनि स्थित वस्तुतः सर्वभावानां स्वरुपमात्राधारत्वात्‌ । कि कृत्वा ? संयम्य 
रुपादिम्यो व्यावृत्य । कि, करणग्राम॑ चक्षुरादीच्धियगणम्‌ । केनोपायेन, एकाग्रत्वेद एक विवक्षितमात्मान तदु 
द्रव्य पर्यायों वा अगर प्राधान्मेनालम्वन॑ विषयो यस्य अथवा एक॑ पूर्वापरपर्यायाओनुस्‍्थृतर अग्रमात्मग्राह्म यस्य 
तदेकाग्रं तदभावेन । कस्य, चेतसो मनसः । बयमर्थों यत्र कवचिदात्मन्येव वा श्ुतज्ञानावष्म्भात्‌ आलम्बितेत 
भतसा इच्द्ियाणि निरुद्धथ स्वात्मान च भावयित्वा तत्रकाग्रतामासाच चिता त्यकत्वा स्वयंवेदनेनैवात्मात- 
भनुभवेत्‌ । उदते च-- 
“भाहिय॑ त॑ सुअगाणा, पच्छा संवेयणेण भाविज्जा । जो ण॑ हु सुममवलूंवद्ढ, सो सुज््रद अप्पसब्भावों ॥" 
--अनगारधर्मामृते तृत्तीयोष्ष्याय: पृ० १७० ॥ 


तथाच “प्राच्याव्य विपयेम्योश्हे, मां मबैव मयि स्थितम्‌। बोधात्मान॑ प्रपस्नोईस्म परमानन्दतिद सम” 
“-समाधिशतकम्‌ । 


अंथाह शिष्य: आत्मोपासतया किमिति भगवज्नात्मसेवत्रणा कि प्रयोजन स्यात्‌ पख्प्रतिपतिपूर्वकत्वा- 
लोक्षावत्मवृत्तेरिति पृष्ठ: सच्चाचष्टे--॥ २१ ॥ 


अर्थ--मनकी एकाग्रतासे इन्द्रियोंकों वश्में कर ध्वस्त-चष्ट कर दी है स्वच्छन्द वृत्ति जिसने 
ऐसा पुरुष अपनेमें ही स्थित आत्माको अपने ही द्वारा ध्यावे ! 


,.. विशदार्थ--जिसते इन्द्रिय और मनको रोक लिया है अथवा जिसमे इन्द्रिय और मनकी 
उच्छुखल एवं स्वेराचारूप प्रवृत्तिको ध्वस्त कर दिया है, ऐसा आत्मा, जिप्तका स्वरूप पहिले 
( नं० २१ के इलोकमें ) बता आये है, आत्माको आत्मासे ही यात्री स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष ज्ञानसे 


॥ १. अविच्छिलं प्रवर्तमानं ! २. फल ज्ञान। 
है 


२६ शगदसअम दे जनताखिगा लगाम मर 


ज्ञान) # कि 
ही ध्यावे, कारण कि खग आत्म उरी याति (भाव) दिवीद की ध 
बरणास्तर वही हते। जैसा हि ततघावुजागर्वा का है| ररसतीरिलादर 


"बह भात्मा स्ार-पतिभागस्वहय है । वह रखें ही सवेरे जरा 6 बरपी' 
जानता है। झगमे उसे मिल कय गरणोका आवश्यकता सह $ | इसकी बिल ह 
स्वसंवित्ति-स्वसवेदनर हारा हो उगे जाती, यो हि गु्झों ही। स्थित है। 22 ता 
सभी पदार्थ स्वहपपे हों रहा करते है | एसके छिये उसित है कि गयीं एकाग की ये; हि 
इम्द्रियोंकी अपने अपने विगयों ( सये आदिकों ) से ब्यावृ्ति करे ॥/ महंत एंद्वाट 
पंडित आश्ाधर जीने 'एकाग्र' गब्दओ दो वर्थ प्रदेशित दिये ह। एक वि कितीं श 
भात्मा, अथवा कोई एक द्रव्य, अथवा पर्याव, पही हूं श्र वाहिय प्रधानताओ 02% 
जिसका ऐसे मनको कहेंगे (क्काग्र' अबबा एड किये पुर्वावर पर्व अविचिटिल हक 
द्रष्प-आत्मा वही है, अग्र-आत्मग्राह्म जिसका ऐसे मनकी एड्ाग्न कहेंगे । 


सागश यह है कि जहा कहीं अबवा आत्मामें ही थ्ुतञानक महारित आवनवर्क है? री 
द्वारा ईस्योंकी रोक कर स्वात्मादी भावता कर उसीमे एकाग्रतावो आप्त कर चित पा 
स्वस॑वेदनक्े ही द्वारा आत्माका अनुभव करे । जेशा कि बहा भी है--टहिय त॑ छुआ 
, ., अर्थ--"उस ( आत्मा ) को धृतज्ञानवे द्वारा जातकर पीछे रंबेदन | स्वर की | 
भव करे । जो श्रतज्ञानका आहम्बन नहीं छेता वह आत्मस्वमावके विपयर्म गहबड़ा जी 


| 
इसी तरह यह भी भावना करे कि जैसा कि पृज्यापादस्वासीके समाविशेतकेम कहीं है रत 
विषयभ्यो5हूं ० 


“में इस्द्रियोके विपग्रोसते अपनेको हटाकर अपनेमें स्थित ज्ञानस्तहप एव पह्ादी 
आपको अपने ही द्वारा प्राप्त हुआ हैं ।” ॥ २१॥ 


दोहा-मतको कर एकाग्र, सब इंद्रियविषय मिठाय। 
' आतमन्ञानी आंत्मेमे, निजंकों निजसे ध्याय ॥ २२॥॥ 


यहाँपर शिष्यका कहता है कि भगवन्‌ । आत्मासे अथवा बात्माकी उपस्तिगी करे 
'तलब संपेगा-लधा फ मिलेगा ? हरयोंकि विचासवानोंकी प्रवृत्ति तो फेट्शनविक 
। हक प्रकार पूछे जानेपर आचार्य जवाब देते है-- 
, [।, . अशानोपास्तिज्ञानं, ज्ञान ज्ञनिसमाशयः 7 : 


ददाति यत्तु यस्यास्ति, सुप्रसिंद्र्तिद बेचा ॥ २३ | 


.. / ऑखब--अज्ञानोपास्तिस्ञात; ज्ञातिसमार्रंयः ज्ञानं ददाति “यत्तु तस्य अेरिते पे रद्द ; 
[ सुप्रसिद्ध वच. | क्या 


5 2 48 + ६ 2 


ह 


॥0म 


|| 


/ दीक्वा--दर्दाति । कासो, अग्ञानस्थ देहादेसिश्रान्ति. 'सं्कियिगवीदेवां उपास्ति सेवा । कि अिवी 
अअ्रमर्सवेहलक्षयं। तथा।ददाति । कासो, ज्ौतित स्वनावस्थोत्मनों ज्षाससैपन्नेगु्ेदिवाँ समारतिय हा हो 


प्रसिव्त। कि ? ज्ञान स्वार्थाववोबम्‌। उक्तो च, + । 


॥0॥7७४ 
"जञनमेत्र फछ नाने, ननु इंलाध्यमनग्वरम्‌ |; अहो मोहुस्यः माहंत्म्यमन्यद॑प्यत मुययत हा 


२३-२४ ] इष्टोपदेश: २७ 


को अब दृष्टन्त इत्याह यदित्यादि । ददातीत्यत्रापि योज्यं 'तुरवधारणे। तेनायमर्थः संपद्धते | यद्चेव 
यध्य स्वायीत विद्यते स सेव्यमा् तदेव ददातीत्येतद्राक्य लोके सुप्रतीतमतों भद्र ज्ञानितमुपास्य समुल्लेभित- 
स्वपरविवेकज्योतिरजस्नमात्मानमात्मनि सेव्यश्च । अच्राप्याह शिष्यः:-ज्ञानिनोध्यात्मस्वस्थस्प कि भषतीत्ति 
निम्पन्नयोग्यपेक्षया स्वात्मध्यानफलप्रस्तोईयम्‌ । गुरुरह--॥ २३ ॥ 


अर्थ--अज्ञान कहिये ज्ञानसे रहित शरीरादिककी सेवा अज्ञानको देती है, भोर ज्ञात पुरुषों- 
को सेवा ज्ञानको देतो है। यह बात प्रसिद्ध है, कि जिसके पास जो कुछ होता है, वह उसी को 
देता है, दूसरी चोज जो उसके पाप्त है नही, वह दूसरेको कहाँसे देगा ? 


विशदार्थ--अज्ञान शब्दके दो अर्थ हैं, एक तो ज्ञान रहित शरीराधिक और दूसरे मिथ्या- 
ज्ञान ( मोह-श्रांति-संदेह ) वाले मूढ़-आ्रांत तथा संदिग्ध गुर आदिक। सो इनको उपासना या 
सेवा अज्ञान तथा मोह-अ्रम व संदेह लक्षणात्मक मिथ्याज्ञानको देती है। और ज्ञानी कहिये, ज्ञान- 
स्वभाव आत्मा तथा आत्मज्ञानसम्पन्त गुरुओंकी तत्परताके साथ सेवा, स्वार्थावबोधरूप ज्ञानको 
देती है। जैप्ता कि श्रीगुणभद्राचार्यते आत्मानुशासनमें कहा है--'ज्ञानमेव फल ज्ञानि०” 

“ज्ञान होनेका फछ, प्रशंसनीय एवं अविनाशी ज्ञानका होना ही है, यह निशुचयसे जानो। 
अहो | यह मोहका हो माहात्म्य है, जो इसमें ज्ञानकों छोड़ कुछ भोर ही फल ढूंढ़ा जाता है। 
ज्ञानात्मासे ज्ञावकी ही प्राप्ति होना न्याय है। इसलिये हे भद्र ! ज्ञानीको उपासना करके प्रगट 
हुई है स्व-पर विवेकहपी ज्योत्ति जिसको ऐसा आत्मा, भात्माके द्वारा आत्मामें ही पेवनीय है, 
अतत्यशरण होकर भावना करनेके योग्य है ।/ ॥ २३॥ 


दोहा--अज्ञमक्ति अज्ञानकी, ज्ञानभक्ति दे ज्ञान। 
लोकोक्ती जो जो घरे, करे सो ताको दान ॥ २३॥ 


यहाँ फिर भी शिष्य कहता है कि अध्यात्मलीच ज्ञात्ीको क्या फल मिलता है ? इसमें 
स्वात्मनिष्ठ ग्रोगीकी भवेक्षासे स्वात्मध्यानका फल पूछा गया है। आचार्य कहते है-- 


प्रीपहाविज्ञानादासवस्य निरोधिनी । 
न हि 
जायते5ध्यात्मयोगेन, कमणामाशु निजेरा ॥ २४ || 


अस्वय--अध्यात्मयोगेन परीषहाद्यविज्ञानातु आखवस्प मिरोधिनी कर्मणां निर्जरा 
भाशु जायते । 
टीका--जायते भवति । कासौ, निर्णरा एकदेशेव संक्षयों विश्लेष हत्यर्थ:। केषा, कर्मणा प्रिद्ययोग्य- 
पेक्षयाध्शुभाना च जुभानां साध्ययोग्यपेक्षया त्वसद्रेधादीनाम्‌ । कथमाशु सद्यः । केस, अध्यात्मयोगेन अध्यात्म- 
स्यात्मत, प्रणिधानेन, कि केवला, नेत्याह-निरोधिनी प्रतिषेषयुक्ता । कस्पास्वस्थागमनस्थ कर्मणामित्यत्रापि 
योज्यम्‌ । बुत इत्याह, परोपहाणा क्षुधादिदुःखभेदानामादिशव्दादवादिक्ृतोपसगंवाधामां चाविज्ञानादसबैदनातू । 
तथा चोक्तमृ-- 
“यस्थ पुण्य च पाप॑ चे, निष्फल गरूति स्वयम्‌ । स योगी तस्थ निर्वाणं, न यस्य पुनराख्रव:” ॥२४६॥ 
“-मत्मानुशासनम । 
“तथा हाचरमाजस्य, ध्यावमश्यस्यतः सदा। 'निर्जरा संवरश्चास्य सकलाशुभकर्मणाम्‌” ॥२९५॥ 
ह --पत्त्वानुशासनम्‌ | 


श्रीमद्राजचद्जैनशास्त्रमालायाम्‌ [ इलोकि-- 


ही ध्यावे, कारण कि स्वयं आत्मामे ही उसकी ज्ञप्ति (ज्ञान) होती है। उस शप्रिमें भौर कोई 
करणान्तर नही होते । जैसा कि तत्तानुशासवर्ते कहा है-- स्वपरज्षप्तिपत्वातु०/ 


, «वह भात्मा स्वपर-प्रतिभासस्वहप है । वह स्वयं ही स्वयंकी जानता है, भौर १रको भी 
जानता है। उसमे उप्तसे भिन्‍तर धन्य करणोको आवश्यकता नही है। इसलिये चित्ताकों छोड़कर 
स्वसंवित्ति-स्वसवेदनके द्वारा ही उसे जानो, जो कि खुदमे ही स्थित है। कारण कि परमार्थ 
सभी पदार्थ स्वरूपमें ही रहा करते है| इसके लिये उचित है कि मनको एकाग्र कर चक्षु आदिक 
इन्द्रियोंकी अपने अपने विपयो (रूप आदिको ) से व्यावृत्ति करे |” यहांपर संस्कृत-दीकाकार 
पंडित आश्वाघर जीने 'एकाग्र' शब्दके दो अथ्थ प्रदर्शित किये है। ' एक कहिये विवक्षित कोई एक 
बात्मा, भयवा कोई एक द्रव्य, अथवा पर्म्राय, वही है, अग्र कहिये,प्रधानतासे भालम्बनभूत विपय 
जिसका ऐसे मनको कहेंगे 'एकाग्र' अथवा एक कहिये पुर्वापर पर्यायोमे अविच्छित्त रुपसे प्रवर्तमान 
द्रव्प-आत्मा वही है, अग्र-आत्मग्राह्म जिसका ऐसे मनको एक्राग्न कहेगे। 


साराश् यह है कि जहाँ कहीं अथवा आत्मामें ही श्रुतज्ञानके सहारेसे भावतायुक्त हुए मतके 
द्वारा इच्द्रियोको रोक कर स्वात्माकी भाववा' कर उसीमे एकाग्रताको प्राप्त कर चिन्ताकों छोड़कर 
स्वसंवेदनके ही द्वारा आत्माका अनुभव क़रे | जेसा कि कहा भी.है--“गहिय त॑ युअणाणा० 
।.. "अर्थ--उस ( आत्मा ) को श्रुतज्ञानके द्वारा जानकर पीछे संवेदत ( स्वसवेदन ) में अनु. 
भव करे। जो श्रतज्ञानका आलम्बन नहीं,छेता वह आत्मस्वभावक्े विषयमे गड़बड़ा जाता है। 
इसी तरह यह भी भावना करे कि ज़ैसा कि- पृज्याप[दस्वामीके समाधिशतकमे कहा है-- प्राच्याव्य 
विषयभ्यो हूं ० ० पर क ८ 
“मे इन्द्रियोके विपभ्रोसे अपनेकी हटाकर अपमेमें स्थित ज्ञानस्वरूप एवं' परमावत्दमयी 
भापको अपने ही द्वारा प्राप्त हुआ हूँ ।/ ॥ २२॥ * **._ हे 
दोहा--सनको कर एकाग्र, सब इंद्रियविषय_मिठाय । कर 
/ ०»... ' । आतमज्ञानी आांत्सें/ निजकों निजसे ध्याय ॥ २२॥ 


यहाँपर शिष्यका कहना है कि भुगवत्‌ | आत्मा अथवा आत्माकी उपासना केरनेसे क्या 
मंतलब संपेगा--त्गा फू विछेया ?वैयोकि विचारवानीकी:अवृत्ति 'तो ' फलज्ञानपृवेके हुआ करती 


है, इस प्रकार पूछे जानेपर आचार्य जवाब देते है-- 
अशानोपारितरज्ञानं,: ज्ञानं शानिसमाश्रय। |: 


ददाति यत्त यस्यास्ति, सुप्रसिड्डमिंद बचा ॥ रे ॥ . 
/ , अच्चय--अज्ञानोपांर्तिरज्ञातज्ञातिसमार्शय: शान ददाति “यत्त तस्य अस्ति तदेव ददाति 
इृद॑ सप्रसिद्ध वच. | कि।उ एक हट जल 


47 दीका--ददाति । कासौ, अज्ञानस्थ देहांदेमूेभ्रान्ति पंकिवर्गवर्िवा -उपास्ति सेवा। कि ? अमान 
मोहअमर्सदेहलक्षण] तथा देदाति । कासी, ज्ञावित स्वशावस्थीत्मनों शावसपच्नेगुवादिवां समालेय । अनस्य- 


0 ७7 50, चक ॥ ४.82 
पंरंयो सैवर्त । कि ? जानें स्वार्थाववोधेमु । उपते च,-४ पु 
ते? ॥१७५॥ 


एज़ानमेत फल जाने, ननु इलाध्यमनश्वरम ) बहों मोहस्य” माहातयमन्यद॑प्यन्न पूग्धर्त 
--आत्मानुशासतम्‌ । 
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को अन्न दृष्टान्त इत्याह यदित्यादि । ददातीत्यत्रापि योज्यं तुसर्वधारणे । तेनायमर्थ: संपश्धते । यद्येव 
यसय स्वाधीन विद्यते स सेव्यमान तदेव ददातीत्येतद्राक्य ोके सुप्रतीतमतों भद्र ज्ञामिनमुपास्य समुल्लंभितत- 
स्वपरविवेकज्योतिरजसमात्मानमात्मनि सेव्यरव । अन्राप्याह शिष्यः-ज्ञानिनोध्यात्मस्वस्थस्य कि भवृत्तीति 
निष्पन्नयोग्यपेक्षया स्वात्मष्यानफलप्रश्मोध्यम्‌ | गुररह--॥ २३ ॥। 


अर्थे--अज्ञान कहिये ज्ञानसे रहित शरीरादिककी सेवा अज्ञानको देती है, और ज्ञान पुरुषों- 
की सेवा ज्ञानको देतो है। यह बात प्रतिद्ध है, कि जिसके पास जो कुछ होता है, वह उसी को 
देता है, दुसरो चोज जो उसके पास है नही, वह दूसरेको कहाँसे देगा ? 


विज्वदा्थं--अज्ञाव शब्दके दो अर्थ है, एक तो ज्ञान रहित शरीरादिक और दूसरे मिथ्या- 
ज्ञान ( मोह-श्रांति-संदेह ) वाले मूढ़-आंत तथा संदिध गुरु आदिक। सो इनको उपासता या 
सेवा अज्ञान तथा मोह-अ्रम व संदेह लक्षणात्मक मिथ्याज्ञानको देती है। और ज्ञानी कहिये, ज्ञाव- 
स्वभाव आत्मा तथा आत्मज्ञानसम्पत्त गुरुभोंकी तत्परताके साथ सेवा, स्वार्थाववोधरूप ज्ञानकी 
देती है। गैता कि श्रीगुणभद्राचायने आत्मातुशासनमें कहा है--'ज्ञानमेव फल ज्ञाने०” 

“ज्ञान होनेका फल, प्रशंसतोय एवं अविनाशी जश्ञानका होना ही है, यह निश्चयसे जानो । 
अहो | यह मोहका हो माहात्म्य है, जो इसमें ज्ञानको छोड़ कुछ भोर ही फल ढूँढ़ा जाता है। 
ज्ञानात्मासे ज्ञानकी ही प्राप्ति होना न्याय है। इसलिये हे भद्र | ज्ञानीको उपासना करके प्रगट 
हुई है स्व-पर विवेकहूपी ज्योति जिसको ऐसा आत्मा, आत्माके द्वारा आत्मामें ही सेवनीय है, 
अनस्यश्रण होकर भावना करनेके योग्य है।” ॥ २३ ॥ 


दोहा--अज्ञभक्ति धज्ञानकों, ज्ञामभ्कक्ति दे ज्ञात 
लोकोक्ती जो जो घरे, करे सो ताको दान॥ २३॥ 


यहाँ फिर भी शिष्य कहता है कि अध्यात्मलीन ज्ञानीकों क्या फल मिलता है? इसमे 
स्वात्मनिष्ठ योगीकी अपेक्षासे स्वात्मध्यानका फल पूछा गया है। भाचार्य कहते हैं-- 


प्रीपहाद्यविज्ञानादासवस्य निरोधिनी | 
3; े 
जायते5प्यात्मयोगेन, कमंणामाशु निजरा ॥ २४ ॥ 


अन्यध--अध्यात्मयोगेन परीपहाद्यविज्ञानात्‌ भासवस्थ विरोधिती कर्मणां निजेरा 

वाह जायते। 
दीका-जायते भवति । कासौ, निर्जरा एकदेशेत संक्षयों विश्लेप इत्यर्थ:॥ केषा, क्णा सिद्धयोग्य- 
पेक्षयाश्शुभावा च शुभानां साध्ययोग्यपेक्षया त्वसह्रेद्यादीनामू । कंपमाशु सच: । केन, अध्यात्मयोगेन अध्यात्म- 
न्यात्मनः प्रणिधानेन, कि केवला, नेत्याह-निरोधिनी प्रतिषेधयुक्ता । कस्याख्ववस्थागमनस्य कर्मणामित्यत्रापि 
योज्यम्‌ । कुत हत्याह, परीपहाणा क्षुधादिदु:खम्ेदावामादिशब्दाईवादिकृतोपसगंवाधानां चाविज्ञानादसंवेदनात्‌ । 

तथा चोक्तमू-- 
“बस्प पृण्य॑ च पापं चे, निष्फ् गछूति स्वयम्‌ । से योगी तस्य निर्वाणं, न यस्य पुनराखवः” ॥२४६॥ 
“-आत्मानुशासतम्‌ । 


“तथा ह्ाचस्माजुस्थ, ध्यानमप्यस्यतः सदा। 'विर्जरा संवरश्चास्य तकलाशुभकर्मणा्म ॥२२५॥ 
--तत्त्वानुशासनम्‌ । 


२८ श्रीमद्राजचच्द्जेनशास्त्रमालायाम्‌ [ इलोक-- 


“आरदेहान्तरशानजनिताल्हादनिवृत: |. तपसा दुष्छृत॑ घोर भुम्जानोईप त खिद्यते/ ॥३४॥ 
“-समाधिशतकम । 


एतच्च व्यवहासयादुच्यते । कुतत इत्याशद्भाया पुतराचार्य एवाह--सा खु कर्मगो भवति तस्य संवाध- 
स्तदा कथमिति । वत्स आकर्णय खछु यस्मात्सा एकदेशेव विश्लेपरक्षणा निर्णरा कर्मण वित्सामान्यानुविधा- 
“विषुदृगलपरिणामरुपस्प दव्यकर्मणः पंवन्धिनों संभवत द्रव्ययोरेव संयोगपृर्वविभागसं मवातू । ततस्य च द्रव्य- 
कर्मणस्तदा योगिनः स्वरुपमात्रावस्थावकाढे संबन्धः प्रत्यासत्तिराताना सहे। कर्ण केस संयोगादिप्रकारेण 
संभवत्ति ? सुक्षेक्षिकया समीक्षस्व न कंथमपि संभवतीस्यर्थ:। यदा खत्वात्लैव ध्यावं घ्येय॑ चस्थातदा 
सर्वात्मिताप्यात्मनः परद्रव्याद्‌ व्यावृत्य स्वह्पमाव्रावस्थितत्वात्कयं वब्यान्तरेण संवन्ध: स्थात्तस्थ द्िएत्वात्‌ | 
न चैतत्संसारिणो न संभवतोति वाच्यं । संसारती रप्ाप्तत्य योगिनो मुक्तात्मतत्‌ पञ्चहुस्वस्वरोच्चारणकार्ल 
ययावत्तवावस्थानसंभवात् कर्मक्षपणामिमुझस्थ रक्षणोल्ृष्शुयललेश्यात॑स्कारावेशवशात्तावश्मात्रकर्मपारतरूप- 
व्यवहरणात्‌ । तथा चोक्त परमागमे-- - 

“सीछेस्ति संप्तो, पिरछणिस्सेसमासवों जोवो। कस्मरयविष्पमुवको, गयजोगी क्षेवली होदि'' 
॥ ६५ ॥--नोम्मदसार: जीवकाछ; । श्रूयता चासस्‍थैवार्धस्प संग्रहुइशोकः ॥ २४ ॥ 


अर्थ--भात्मा् आत्माके चितवनरूप ध्यानसे परीपहादिकका अनुभव ने होनेसे कर्मोके 
भागमनको रोकनेवाली कम॑-निर्जरा शीघ्र होतो है। 


विज्ववार्थ--अध्यात्मयोगप्ते आत्मामें बात्माका हो ध्याद करनेसे कर्मोंकी तिजंश ( एक- 
देशसे कर्मोका क्षय हो जाना, कर्मोंका सम्बंध छूट जाना ) हो जाती है। उससे भी जो सिद्धयोगी 
हैं, उनके तो अशुभ तथा शुभ दोनों ही प्रकारोके कर्मोकी निर्जरा हो जाती है। और जो साध्य- 
योगी हैं, उतके असातावेदनीय आदि अशुभ कर्मोकी नि॑रा होतो है। कोरी निर्जरा होती हो 
सो बात नहो है। अपि तु भूख-प्यास आदि दु खके भेदों ( परीषहो ) की तथा देवादिकोके द्वारा 
किये गये उपसर्योंकी बाघाकों अनुभवमें न छानेसे कर्मकि आगमन ( आख़ब ) को रोक देमेवाली 
निर्जरा भी होती है। जैसा कि कहा भी है :-“यस्थ पुष्य॑ च पाप॑ च०" 


“जिसके पुण्य ओर पापकर्म, वित्ता फल दिये स्ववप्रेव ( अपने आप ) गल जाते हैं--खिर 
जाते हैं, वही योगी है। उसको निर्वाण हो जाता है। उसके फिर नवीन कमोंका आगमच नही 
होता । इस इछोक द्वास पुष्य-पापझप दोनों ही प्रकारके कर्मोकी तिज॑रा होना बतछाया है। और 
भी तत्त्वानुशासनममें कहा है--/तथा हचरमांगस्य०” 

चरमश रोरीके ध्यानका फल कह देनेके वाद आचार अचस्मशरीरोके ध्यानका फछ बत- 
लाते हुए कहते हैं--कि जो सदा ही ध्यानका अश्यातत करनेवाला है, पर्तु जो अचरमबरीरो है, 
( तद्भवमोक्षगामी नही है ) ऐसे ध्याताको सम्पूर्ण अधुभ कर्मोकी निर्णय व संबर होता है । अर्थात्‌ 
वह प्राचीन एवं नवीन समस्त अशुभ कर्मोका संवर तथा निर्जरा करता है। इस इछोक हारा 
पापरूप कर्मोंकी हो निया वे उतका संवर होना बताया गया है। और भी पृज्यपादस्वामों थे 
समाधिशतकरमें है--/आत्मदेहान्तरज्ञान०” 

“आत्मा व शरीरके विवेक ( भेद ) श्ावसे पैदा -हुए आनन्दसे परिपूर्ण (युक्त) योगा, 
तपस्थाके द्वारा भयंक्रर उपसर्गों व घोर परीषहोको भोगते हुए भी खेद-खिन्त नही होते है। 


यहू सब व्यवहारनयसे कहा जाता है कि वच्धवाले क्षमोंकी निर्णय होती है, परमार्थसे 


२५ ] ॥ इष्टोपदेशः श्र 


नही । कदाचित्‌ तुम कहो कि ऐसा क्यों ? आचार्य कहते हैं कि वत्स | सुनो, वंयोकि एकदेशमें 
पम्बन्ध छूटजाचा, इसीको निर्जरा कहते है। वह निर्जरा कर्मको ( चित्सामात्यके साथ अन्वय- 
व्यतिरेक रखनेवाले पुदुगलोके परिणामरूप द्रव्यकमंकी ) हो सकती है। वधोंकि संयोगपुवेक 
विभाग दो द्रव्योमें हो वत सकता है। अब जरा वारीक दृष्टिसि विचार करो कि उस समय जब 
कि योगी पुरुष स्वरूपमात्रमें अवस्थान कर रहा है, उस समय ह्रेव्यकर्मका आत्माके साथ संयो- 
गादि सम्बन्धोंमेसे कौन-सा सम्बन्ध हो सकता है? मतलब यह है कि किसो तरहका सम्बन्ध 
त्हीं बन सकता | जिस समय आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, उस समय हर तरहसे 
आता परद्रथ्योसे व्यावृतत होकर केवलस्वरूपमें हो स्थित हो जाता है। तब उसका दुसरे व्रव्यसे 
साथस्ध कैसा ? क्योकि सम्बन्ध तो दोमें रहा करता है, एकमें नहीं होता है। 


यह भी चही कहना कि इस तरहकी अवस्था संसतारीजीवर्मं नहीं पाई जाती। कारण कि 
संसाररुपी समुद्र-ततके निकटवर्ती अयोगीजनोंका मुक्तात्माओकी त्तरह पंच हस्व बक्षर (अदह् उ 
ऋ छल ) के बोलनेगें जितना काल लगता है, उतने कालतक वैसा ( निर्वन्थ-बन्ध रहित ) रहना 
सम्भव है। 

शीघ्र हो जिनके समस्त कर्मोक्ा नाश होनेवाछा है, ऐसे जीवों ( चौदहवें गुणस्थानवाले 
जीवों ) में थी उत्कृष्ट शुक्लेश्याके संस्कारके वशसे उतनी देर ( पंच हुस्व अक्षर बोलनेमें जितना 
समय लगता है, उतने समय ) तक कर्मपरतस्तरताका व्यवहार होता है जैसा कि परमागममें कहा 
गया है--'सीलेसि संपत्तो०” 

"जो शीछोंके ईशत्व ( स्वामित्व ) को प्राप्त हो गया है, जिसके समस्त आख़व रुक गये है, 
तथा जो कर्महपी धूलीसे रहित हो गया है, वह गतयोग-अयोगकेवली होता है” ॥ २४ ॥ 

दोहा-परिषहादि अनुभव बिना, आतम-ध्यान प्रताप। 
शीत्र ससंबर निर्जरा, होते करमंकी आप॥ २४॥ 


उपरिलिखित अर्थंको बतलानेवाछू और भी इछोक सुनो-- 


कठस्थ कर्ताहमिति, संबन्धः स्थादू इयोद्यों! | 
ध्यानं ध्येयं यदात्तैव, संबन्धः कीदृशस्तदा || २५ ॥ 
अन्वय--अहूं कटस्य कर्ता इति द्योदयो: संबन्धः स्पात्‌, यदा आतौव ध्यान ध्येयं तदा 
कौदुशः सबन्ध । 


दीका--स्थाद्‌ भवेत्‌ । कोसो, संबन्धः द्रष्यादिना प्रत्यासत्ति:। कयोईयो: कर्थ॑चिद्‌ भिनश्नयो: पदार्थयो, 

इति अमेव लोकप्रप्िद्धेव प्रकारेण कथमिति यथाहमस्मि । कीदृश:, कर्त्ता निर्माता । कस्य, कटस्य बंशदलाता 

जलादिश्रतिवन्धादर्थस्प परिणामस्य । एवं संबन्धस्थ द्विएतां प्रदर्श्य प्रक्ृ॒तेव्यतिरेकमाह । ध्यानमित्यादि ध्यायते 
येन ध्यायति वा यस्तद्धचान ध्यातिक्रियां प्रति करण॑ कर्ता वा । उक्ते च-- 

“ध्यायते बेच तद्घानं, यो ध्यायति स एवं वा । यत्र वा घ्यायते यद्दा, घ्यातिरवा ध्यावमिष्यते ?” ॥६७॥ 

“तत्वानुशासनम्‌ । 

ध्यायत इति छ्येयं वा ध्यातिक्रियया ध्याप्यं। यदा यस्िन्नात्मतः परमात्मवा सहैकौकरणकाले आत्म 


३० श्रीमद्राजचच्दरजेनशास्त्रमाछायाम्‌ [ इलोक-- 


चिन्मात्रमेव स्थात्तदा कीदृश: संयोगादिप्रकार: संवत्धो द्रव्यकमंणा सहात्मनः स्थात बेन जायतेध््यात्मयोगेत 
कर्मगामाशु निर्जरेति परमार्थतः कथ्यते । अग्राहु शिष्य:--तह्ि कर्थ अग्रतिपक्षरव मोक्ष इति भगवन्‌ यद्यात्म- 
कर्मबन्धस्ते, व्रव्ययोरध्यात्मयोगेन विदललेप' क्रियते । तहिं कर्थ केनोपायप्रकारेण तथोर्वन्वः परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेशलक्षण: संब्लेप: स्यात्‌ । तलूब॑कत्वादिफ्लेपस्य कर च तत्परतिपक्षो व्धविरोधी मौक्ष: सकलदर्मविदहेप- 
लक्षणों जोवस्थ स्पात्तस्थेवानन्तसुखहेतुत्येन योगिभि: प्रावीयत्वात्‌ । गुद्राह--॥ २५ ॥ 


अर्थ--में चटाईका बनानेवाला हूँ” इस तरह जुदा-जुदा दो पदार्थोमें सम्बन्ध हुआ करता 
है। जहाँ आत्मा हो ध्यान, ध्याता (ध्यान करमेचाला ) और ध्येष हो जाता है, वहाँ 
सम्बंध कैसा ? 


विशदार्थ--लोकप्रसिद्ध तरीका तो यही है, कि किसी तरह भिन्‍न (जुदा जुदा ) दो पदार्थों 
में संबन्ध हुआ करता है। जैसे वासकी खपच्चियोसे जरू[दिकके सवंधसे बततेवाली चटाईका 
में कर्ता हँ--वनानेवाला हूँ । यहां वनानेवाला "में! जुदा हुँ और वतनेवाली “चटाई जुदी है। 
तभी उनमे 'कतुंकर्म' नामका सम्बंध हुआ करता है। इस प्रकार सम्बंध ६8 ( दो में रहनेवाला ) 
हुआ करता है। इसको बतछाकर, प्रकृतमे वह वात ( भिन्‍्तता ) बिलकुछ भी नहीं है इसको 
दिखलाते है। 


“ध्यावते येच, ध्यायति वा यस्‍्तद ध्यान, ध्यातिक्रियां प्रति करण कर्ता च/--जिसके द्वारा 
ध्यान किया जाय अर्थात्‌ जो ध्यात करनेमे करण हो--साधन हो उसे ध्याव कहते है। तथा जो 
ध्याता है-ध्यानका कर्त्ता है, उसे भी ध्यान कहते हैँ, जेसा कि कहा भी है--ध्यायते येच 
तद्‌ ध्यानं० 


“जो ध्येत्र्‌ चिन्‍्तायाम” धातुका व्याप्य हो अर्थात्‌ जो ध्याया जावे, उसे ध्येय कहते है! 
परंतु जब आत्माका परमात्माके साथ एकोकरण होनेके समय, आत्मा ही चिन्मात्र हो जाता है, 
तब संयोगादिक प्रकारोमेसे द्रव्यकर्मोके साथ आत्माका कौनसे प्रकारका सम्बन्ध होगा ? जिससे 
कि “अध्यात्मयोगसे कर्मोंकी शोश्र निर्जरा हो जाती है” यह बात परमार्थसे कही जावे । भावार्थ 
यह है कि आत्मासे कर्मो का सम्बन्ध छूट जाना निजेरा कहलाती है | परंतु जब उत्कृष्ट भह्नेत 
ध्यावावस्थामें किसो भी प्रकार कर्मका सम्बन्ध नही, तब छूटना किसका ? इसलिये सिद्योगी 
कहो या गतयोगी अथवा अयोगकेवली कहो, उनमे कर्मोंकी निर्जय होती है, यह कहता व्यवहार- 
नयसे ही है, परमार्थत्त नहीं |” ॥ २५ ॥ 


दोहा-कठका मै कर्तार हूँ” यह हिष्ठ सम्बन्ध। 
आप हि ध्याता ध्येय जहूँ, केसे भिन्न सस्बन्ध॥ २५॥ 


यहाँपर शिष्यका कहना है कि भगवन्‌ ! यदि आत्द्रव्य और कमेद्रव्यका अध्यात्मयोगके 
बढसे बस्ध न होना बतलाया जाता है, तो फिर किस भ्रकारसे उन दोनोमें ( आत्मा और कर्महूप 
पुद्ग द्रव्योंमें) परस्पर एकके प्रदेशोमे दुसरेके प्रदेशोका मिलजाना रूप बच होगा ? क्योंकि 
बन्धाभाव तो बंधपूर्वक ही होगा । और बंधका प्रतिपक्षी, सम्पूर्ण कर्मोकी विमुक्तावस्था रूप मोक्ष 
भी जीवको कैसे बन सकेगा ? जो कि अविच्छिन्न अविनाशी घुखका कारण होनेसे योगियोंके द्वारा 


प्रार्थनीय हुआ करता है ? आचाय॑ कहते है-- 


-रै६ ] इष्टोपदेश: ३१ 


वध्यते मुच्यते जीव: समसो निर्ममः ऋमात्‌ । 
५; ४७ 4 
तस्मात्सबंप्रयत्नेन, निर्ममत्व॑विचिन्तयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


अस्वय--सममः निर्मम. जोवः क्रमात्‌ वध्यते मुच्यते तस्मात्‌ सर्वप्रयत्तेत निर्मम 
विचिन्तयेत्‌ । है 

हीका--ममेत्यव्ययं ममेदमित्यभिनिवेशार्थमव्ययासामनेकार्थत्वात्‌ तेन सममों ममेदमित्यभिनिवेशाविष्टो 
अहमस्पेत्यमिनिवेज्ञाविष्टशचोपलक्षणत्वात्‌ जीव: कर्ममिर्वध्यते | तथा चोक्तमू- 

“तर कर्मवहुल जगन्नचलवात्मक कर्म्म वा न तैककरणानिवान विदचिद्िधो वन्वकृत्‌ । यदैवेगमुफयोगभू: 
समृपयाति राग्रादित्रि, स एवं किल केवल भवति वच्धहेतुर्मगाम्‌” ॥श॥--ताटकसमयसारकलशाः वस्धो- 
इधिकार: ।--अनगारधर्मामृत्ते पष्ठोष््यायः पू० २०५ 

यदेव्यमृपयोगभूसमुपरी अतिरागादिभिः स एवं किछ केवल भवति बन्यहेतुनृघाम्‌ । तथा स एवं जीवो 
निम॑मस्तद्विपरी तस्तेमुच्यत इति यधासंस्येन योजनार्थ क्रमादित्युपात्ताम्‌ | उक्ते च-- 

“अकिचतोहहमित्यास्व, त्रेलोव्याधिपर्तिर्भवे: । योगिगम्यं तब प्रोक्त, रहस्यं परमात्मनः” ॥ ११० ॥ 

--आत्मानुशासनम्‌ । 
अथवा “राग्री वच्नाति कर्माणि, बीतरागो विमुश्ञति | जीवो जिनोपदेणो&यं, संक्षेपादवस्धमोक्षयो: ॥ 
“जानार्णव: पृ० २४२ 

यस्मादेव॑ तस्मात्व॑ग्रयत्वेन ब्रताद्वधानेत मतोवावक्रायप्रणिधानेन वा निर्ममत्वं विचिन्तयेत्‌ । 

मत्तः कायादयो भिन्नास्तेभ्यो»हमपि तत्त्वत.। नाहमेपां किमप्यस्मि ममाप्येते न किचन ॥ इत्यादि 
श्रुतज्ञानभावनया मुमुक्षुविज्येषण भावयेत्‌ । उक्त च-- 

“निवृत्ति भावयेध्यावन्निदृत्ति तदभावतः। न वृत्तिर निवृत्तिस्व, तदेव पदमव्ययं/॥ २३६ ॥ 

--मात्मानुशासवमभ । 


अथाह शिष्य:--कर्थ नु तदिति मिर्ममत्तविचिन्ततोपायप्रश्नोष्यम्‌ अधथ गुरुस्तत्मक्रियां मम विज्वस्थ का 
स्पृहेति यावदृपदिशति--॥ २६ ॥ 


अर्थ--“ममतावाला जीव वँधता है भौर ममता रहित जीव मुक्त होता है। इसलिये हर 
तरह पूरी कोशिक्षके साथ निर्ममताका ही ख्याल खखे ॥” 


विशदार्थ--अव्ययोके अनेक अर्थ होते हैं, इसलिये, “मम” इस अव्ययका अर्थ 'अभिनिवेश? 
है, इसलिये समम' कहिये 'मेरा यह है इस प्रकारके अभिनिवेशवाल्त जीव भी कर्मोसे वँधता है । 
उपलक्षणसे यह भी मर्थ लगा लेता कि 'मे इसका हूँ' ऐसे अभिनिवेशञवाला जोव भी वंधता हैं, 
जैसा कि अमृताचायंत्ते समवसारकलक्षमें कहा है-- 

“त्ञ क्मबहुलं जगन्न०” 


अर्थ--त तो कर्मस्कंधोसे भरा हुआ यह जगत्‌ वंधका कारण है, और न हुलनचलतादिरूप 
क्रिया हो, त इन्द्रियाँ करण हैं, और त चेतन अचेतल पदार्थोका विनाश करना हो वच्धका कारण 
है। किन्तु जो उपयोगरूपी जमीन रागादिकोके साथ एकताको प्राप्त होती है, सिफ वही बर्थात्‌ 
जीवोंका रागादिक सहित उपयोग ही वन्धका कारण है। यदि वही जीव चिर्मम रागादि रहित- 
उपयोगवाला हो जाय, तो कर्मसि छूट जाता है । कहा भी है कि--/“अकिचनोऊहु०” 


३३ श्रीमद्राजचर्रजैनशास्त्रमालायामू॑ [ इहौक-- 


मै अकिचन हूँ, मेरा कुछ भी नही, बस ऐसे होकर बेंठे रहो और तीन लोकके स्वामी हो 
जाओ । यह तुम्हे बड़े योगियोके द्वारा जाने जा सकने छायक परमात्माका रहस्य बत॒ला दिया है । 

और भी कहा है--“रागी वध्नाति कर्माणि०” राग्री जीव कर्मोको वॉबला है। रागादिसे 
रहित हुआ जीव मुक्त हो जाता है । बस यहो संक्षेपमें बंध मोक्ष विपयक जिमेस्रका उपदेश है। 
जब कि ऐसा है, तब हरएक प्रयललसे ब्रतादिकोमे चित्त लगाकर अथवा मद, वचन, कायकी साव- 
धानतासे निर्ममताका ही ख्याल रखता चाहिये “मत्तः कायादयो भिन्नासु०” 

“शरीरादिक, मुझसे भिल्ल है, में भों परमार्थते इनसे मिलन हूँ, व में इनका कुछ हूँ, ले मेरे 
ही ये कुछ हैं।” इत्यादिक श्रुतज्ञानकी भावनासे मुमुक्षुको भावना करनी चाहिये। भात्मा- 
नुशासनमें गुणभद्रस्वामीने कहा है ।--'नि्वृत्ति भावयेतु०” 

जबतक मुक्ति तही हुई तबतक परद्रव्योंसे हृटनेकी भावना करे। जब उसका अभाव हो 
जायगा, तब प्रवृत्ति हो न रहेगी । बस वहो अविनाशी पद जानो ॥ २६॥ 

दोहा-मोही चाँधत कर्मको, निर्मोही छुट जाय। 
यातें गाढ़ प्रयत्वसे, निर्ममता उपजाय॥ २६॥ 

यहाँपर शिष्य कहता है कि इसमें निर्ममता कैसे होने ? इसमें तिर्ममताके विततवन करनेके 
उपायोका सवाल किया गया है। अब आचार्य उप्तकी प्रक्रियाको “एकोफ निममः०” से प्रारंभ 
कर “मम विज्ञस्प का स्पृहा०/ तकके इलोकों द्वारा बतलाते है। 


एक निर्मसः शुद्धो, ज्ञानी योगीच्गोचर । 
बाह्य; संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेषपि सवंधा ॥ २७ || 
अस्तय--अह एक: तिर्मसः शुद्ध: ज्ञानी योगीदगोचर: संयोगजाः सर्वेषपि भावा मत्तः 
स्वथा बाह्य: । 
होका--दव्याथिकनयादेकः पृ्वपरपर्यायानुस्यूतों नि्ममो ममेदमहमस्थेत्यमिनिवेशश्र्य' शुद्ध: शुद्धनया- 
देशाद द्रव्यभावकर्मविर्मुक्तो शञावी स्वपरपकाशस्वभावों योगीस्रगोचरोप़न्तपर्यायविशिष्टतया केवलियां शुद्ध 
पयोगमात्रमयत्वेन श्रतकेवछिना च संवेद्योहमात्मास्मि थे तु संयोगाद्‌ दव्यकर्मसबन्धाद्याता मया सह संबस्ध 
प्राप्ता भावा देहादयस्ते सर्वेषपि मत्तो मत्तकाशात्सवंधा सर्वेण द्व्यादिप्रकारेण बाह्या भिन्नाः सस्ति पुनर्भाविक 
एवं विभुश्गति संगोगालिंमिति देहादिभिः संवन्धाई हिता कि फल स्थादित्यर्थः | तमर स्वयमेव समाधत्ते-॥२७॥ 


भर्थ--मै एक, ममता रहित, शुद्ध, ज्ञानी, योगीद्धोके द्वारा जाचने छायक हूँ । संयोगजन्य 
जितने भी देहादिक पदार्थ है, वे मुझसे सवंधा बाहिरी-भिन्न हैं । 

विद्वदार्य--मै द्रव्याथिकनयसे एक हूँ, पुर्वापर पर्यायोमें अन्वित हूँ। निर्मम हुँ-मिरा 
यह 'मै इसका' ऐसे अभिनिवेशसे रहित हूँ। शुद्ध हूँ, शुद्धनयकी अपेक्षासते, दरब्यकर्म भावकर्मसे 
रहित हूँ, केवलियोके द्वारा तो अन्त पर्याय सहित रूपसे और श्रुतकेवलियोके द्वारा शुद्धोपग्रोग- 
मात्ररूपसे जाननेमें आसकने लायक हूँ, ऐसा मे आत्मा हूँ, और जो सयोगसे-द्रव्यकर्मोके सम्बन्धसे 
प्राप्त हुए देहादिक पर्याय है, वे सभी मुझसे हर तरहसे (द्रव्य गुणसे पर्यायसे ) विल्कुछ जुदे 
हैं॥ २७॥ 


२७-२८ ] इंशेपदेश: र्रे 


दोहा--सै इक तिमंम॒ शुद्ध हूँ, ज्ञानों योगीगम्य। 
कर्मोदयसे भाव सब, सोते पुर्ण अगम्य॥ २७॥ 


फिर भावना करनेवाल्ा सोचता है कि देहादिकके सम्बन्धसे प्राणियोको क्या होता है? क्या 
फल मिलता है ? उसी समय वहु स्वयं हो समाधाच भी करता है कि-- 


दुःखसंदोहभागिलं, संयोगादिह देहिनाम्‌। 
त्यजाम्पेने तत॥ सब, सनोवाक्रायकर्ममि! ॥ २८॥ 


अख्य--हह संग्रोगात्‌ देहिनां दुःखसंदोहभागित्यं तत. एनं स्वमनोवावकायकर्ममि: 
त्यजामि । 


टीका-ू.खाना संदोहः समूहस्तज्भागित्व देहिनामिह संत्ारे संयोगाहेहादिसंवन्धाडूवेत्‌ । यतप्रैव॑ 
तत एवं संयोग सर्व निःशेष॑त्यजामि । की क्रियमा्ं, मतोवावकरायकर्म भिर्मनोवर्गणाथालस्पन रात्मप्रदेश- 
परिस्पन्देस्तरेव त्यजामि । अयमभिप्रायों मनोवाक्‍्क्रायास्थतिपरिस्पन्दमानानात्मप्रदेशान भावतों निरन्‍्धामि। 
तड्ेदाभेदाभ्थासमूलत्वात्युखदु .लैकफलनिवृतिसंसूत्यों: । तथा चोक्तमू-- 


“ख़बुद्धधा यत्तु गृह्लीयात्कायवाक्चेतता त्रयमृ। संसारस्तावदेतेपा, तदाभ्यासैन निर्वृत्ति:” ॥ ६२ ॥ 
“-समाधिशतकम्‌ 


पुनः से एवं विमृशति--पुदृगछेत कि संयोगस्त्रदपेक्षा मरणादयस्तदृव्यधा, कथ्थं परिह्ठियत्त 
इति। पुदूगलेत देहात्मवा मूत्तंदरव्येण सह किछ आगमे श्रूयधाणों जोवस्थ संबन्धोईरितर तदपेक्षाश्र पुदृगल- 
संयोगनिमित्ते मरणादयों मृत्युरोगादय संभवन्ति । तद्था मरणादयः संभवम्ति | मरणादिसंबन्विन्यों बाधा; । 
कर्थ, केच भावनाप्रकारेण मया परिहियस्ते | तदभिभव, कथ निवार्यत इत्पर्थ. | स्वगमेव समाथत्ते;--॥२८॥ 

अर्थ--इस संसारमे देहादिकके सम्बन्धसे प्राणियोंकों दु ख-समूह भोगना पड़ता है--अनत्त 
वलेश भोगने पडते है, इसलिये इप समस्त सम्बन्धकों जो कि मन, वचन, कायकी क्रियासे हुआ 
करते है, मतसे, वचलसे, कायसे छोड़ता हूँ। अभिप्राव यह है कि मत, बचत, कायका आलम्बन्त 
लेकर चंचल होनेवाले आत्माके प्रदेशोको भावोसे रोकता हूँ। आत्मा, मत बचन कायसे भिन्न 
है. इस प्रकारके अभ्याससे सुललहूप एक फछवाले मोक्षकी प्राप्ति होतो है और मन, वचन, कायसे - 
आत्मा अभिन्न है, इस प्रकारके अभ्याप्तसे दुःखरूप एक फ्वाले संसारको प्राप्ति होती है, जेसा कि 
पृज्यपादस्वामीने समाधिशतकममें कहा है-- स्ववुद्धया यत्तु गृह्लीयातु०” 


“जबतक शरीर, वाणी और मन इन तोनोको ये स्व हैं--अपने है" इस रूपमे ग्रहण करता 
रहता है। तबतक संप्तार होता है और जब इनसे भरेद-बुद्धि करनेका अभ्यास हो जाता है, तब 
मुक्ति हो जाती है ।” ॥ २८ ॥ 

दोहा-प्राणी जा संयोगतें, दुःख समुह लहात+ 
याते सन वच काय युत, हूँ तो स्व तजात 6 २८॥ 


फिर भावना करनेवाला सोचता है कि पुदंगल--शरीरादिकरूपी मूर्तद्रव्यके साथ जैसा कि 


३४ श्रीमद्राजचस्द्रजनशा स्त्रमाढायाम [ इलौक- 


आगे घुना जाता है, जीवका सम्बन्ध है। उस सम्बन्धके कारण हो जीवका मरण व रोगादिक 
होते हैं, तथा मरणादि सम्बन्धी वाबाएँ भो होती है। तब इन्हें कैसे व किस भावनासे हटाया 
जावे ? वह भावना करनेवाला स्वयं हो समाधान कर लेता है कि-- 


न मे सृत्यु। कुतो भीतिन में व्याधिः कुतो व्यथा | 
नाह वा़ो न इद्शोहक, न युवेतानि पुदुगछे ॥ २९ ॥ 


अन्वध--में मृत्युनन कुतः भीति, में व्याधिन व्यथा कुत्त', बहुं न वार), चाहूं वृद्ध, व युवा, 
एतानि पुद्गले | 
टीका--म में एकोहमित्यादिना निश्चितात्मस्वश्पस्थ मृत्यु; प्राणत्यायों नातिति | चिच्छक्तिबक्षणभाव- 
प्राषाना कंदाचिदपि त्यागामावात्‌ । यतश्न में मरण नाहित तत. कुतः कस्मात्मरणकारणाक्ृष्णसर्पदिर्भीतिर्भय॑ 
मम स्थान्न कुतश्चिदपि विभेमीत्यर्थ: । तथा व्याविर्वातादिदोपवैपम्य मम नास्ति मूत्त॑पम्बन्धित्वाद्मतादीनाम्‌ । 
यतग्रैवं तत. कस्मात्‌ ज्वरादिविकारात्‌ मम व्यथा स्यात्तथा बाल्या्यवस्थो नाहमस्मि तत. कथ वालाबवस्था- 
प्रभवे: दु सेरमिभूयेय अहमिति सामर्थ्यादत्र द्रधव्यम्‌ । तहि व मृटुप्रभूतीनि स्थुरित्याह--एतानि मृद्यु- 
व्याधिवालादीनि पुद्गले मूर्तें देहादावेव संभवन्ति । मूर्तघरमत्वादमूर्ते मयि तेपा नितरामसंभवात्‌ । भुयो£पि 
भावक एवं स्वयमागडूते तहोँतान्यासाद् मुक्तानि पश्मात्तापकारोणि भरविष्यस्तीति यदुक्तनीत्या भयादयों मे 
न भवेयुस्तहि एतानि देहादिवस्तृन्यासाध जन्मप्रभृत्यात्मात्मीयभावेन् प्रतिपत्च मुक्तानीदानी भेदभावनावष्ट- 
म्मात्मया त्यक्ताति । चिराष्पस्तामेदसस्कारवशालश्रात्तापफाणि करिमितीमानि मयात्मोयानि त्यक्तानीत्म- 
नुशयकरीणि मम भविष्यन्ति । अत्र स्वयमेव प्रतिपेधमनुष्यायत्ति) तप्नेति यत --॥ २९ ॥ 


अर्थ--मेरी मृत्यु नही, तब डर किसका ? मुझे व्याधि नहीं, तब पीड़ा कैसे ? न में बालक 
हूँ, न बूढ़ा हूँ, न जवान हूँ। ये सब बातें ( दशाएँ ) पुदगलमे ही पाईं जाती हूँ । 


विद्यदाथं--“एकोहूं विम्मभ. शुद्ध:” इत्यादिह्पसे जिसका स्वस्वरूप निश्चित हो गया है, 
ऐसा जो मे हूं, उसका प्राणत्यागरूप मरण नही हो सकृता, कारण कि चित्शक्तिहप भावन्रणोका 
कभी भी विछोह नही हो सकता । जब कि मेरा मरण सही, तब मरणके कारणभूत काले नाग 
आदिकोसे मुझे भय क्यों ? अर्थात्‌ मे किपीसे भो नही डरता हूँ। इसी प्रकार वात, पित्त, कफ 
आदिकी विपमताको व्याधि कहते है, और वह मुझे है नही, कारण कि वात आदिक मूर्तपदार्थसे 
* हो सम्बत्य रखनेवाले है। जब ऐसा है, तव ज्वर आदि विकारोसे मुझे व्यधा--तकलोफ वेसी? उसी 
तरह मै बाल, वृद्ध आदि अवस्थावाला भी नही हैँ। तब बाल, वृद्ध भादि अवस्थाओसे पैदा 
होनेवाले दु खो-बलेशोसे मै कैसे दु खो हो सकता हूँ ? अच्छा यदि मृत्यु वगैरह आत्मामे नही होते, 
तो किसमे होते हैं ? इसका जवाब यह है कि 'एतानि पुदगे' ये मुत्युव्याधि और बालनृद्ध 
आदि दशाएँ पुदुगल-मू्त शरीर आदिकोमे हो हो सकती है। कारण कि ये सव मूर्तिमात्‌ पदार्थेकि 
धर्म है। में तो अमृत हूँ, मुझ्मे वे कदापि नही हो सकतो | 


दोहा-मरण रोग मोमै नही, तातें सदा लिशंक। 
बाछ तरुण नह वृद्ध हैँ, ये सब पुदूगल अंक ॥ २५॥ 


१, करोति। 


२०-२० ] इष्टोपदेशः २९ 


फिर भी भावना करनेवाला खुद शंका करता है, कि यदि कही हुई त्ीतिके अनुसार मुझे 
भय भादि न होवे त सही, परन्तु जो जन्मसे छगाकर अपनाई गई थी और भले ही जिन्हे मेने 
भेद-भावनाके बलसे छोड़ दिया है, ऐसी देहादिक वस्तुएँ, चिरकालके अभ्यस्त-अभेद संस्कारके 
वशसे पद्चात्ताप करनेवाली हो सकती है कि अपनी इस चीजोंको मैने क्यों छोड़ दिया ?” 


भावक-आवना करनेवाला स्वयं ही प्रतिबोध हो सोचता है कि नही, ऐसा नहीं हो सकता 
है, कारण कि-- 


भुक्तोज्झिता पमुहुमेहान्मया सर्वेडपि पुदुगलाः | 
उच्छिएष्विव तेष्वद्य, मम विश्स्थ का स्पृहा ॥३०॥ 


अच्वय-मोहात्‌ सर्वे पुद्गला: मया मुहुर्भुक्तोज्झिता' उच्छिष्टेष्विव तेपु अच्य विज्ञस्य 
भम का स्पृहा । 


टीका- मोहादविद्यावेशवशादनादिकाल कर्मादिभावेबोपादाय सर्वे पुदूग्ा मया संसारिणा जीवेन 
वार वार पूर्वमनुभूता. पश्चाच्च नीरसीढृत्य त्यक्ता: यंतश्चैवं तत उच्छिष्टेष्विव भोजनग्रस्धमाल्यादिपु स्वयं 
भुक्त्वा त्यक्तेपु यथा लोकस्य तथा मे संप्रति विज्स्य तत््वज्ञानपरिणतस्य तेपु फेलोकस्पेषु पुदूगलेषु का स्पुह्म 


ते कदाचिदपि । वत्स | स्वया सोक्षायिवा निर्ममत्वं विचिन्तयितव्यम्‌ । अत्राह शिष्य: | अथ कर्थ ते निवध्यस्त 
इति । अशेति प्रश्ने केन प्रकारेण पुदूगल जीवेब नियतमुपादीयन्ते इत्यर्थः । गुरुरह--॥ ३० ॥ 


अर्थ--मोहसे मैने सभी पुद्गलोको बार-बार भोगा, भौर छोड़ा। भोग भोगकर छोड़ 
दिया । अब जूठतके लिए ( मानित्द ) उन पदार्थेत्ति मेरी क्या चाहना हो संकती हैं ! अर्थात्‌ उच 
भोगोंके प्रति मेरी चाहना-इच्छा ही नहीं हैं। 


विशदार्थ--अविद्याके ,आवेशके वशसे अवादिकालसे हो मुझ संसारीजीवने कम आदिके 
रूपमें समस्त पुद्गलोंको बारजार पहले भोगा और पीछे उन्हें नीरस ( कर्मत्वादि रहित ) 
करके छोड दिया । जब ऐसा है, तब स्वयं भोगकर छोड़ दिये गये जूठन-उच्छिष्ट भोजन, गन्ध, 
मालादिकोंमें जैसे छोगो को फिर भोगनेकी स्पृह् नही होती, उसी तरह इस समय तत्त्वज्ञानसे 
विशिष्ट हुए मेरी उन छिनकी हुई रेट ( नाक ) सरीखे पुदुगलोमे क्या अभिरापा हो सकती है ? 
सही, नही; हरगिज नही | भैया ! जब कि तुम मोक्षार्थी हो तब तुम्हें निर्ममत्वकी ही भावना करनी 
चाहिये ॥ ३०॥ 


दोहा-सब पुद्गलको मोहसे, भोग भोगकर त्याग। 
से ज्ञानी करता नहों, उस उच्छिष्टमें राग ॥ ३० 0 


यहाँपर शिष्य कहता है कि वे पुद्गर क्यों वेंघ जाते है ? अर्थात्‌ जीवके द्वारा पुदगल क्यो 
भर किस प्रकारसे हमेशा वल्धको प्राप्त होते रहते है ? 








१. फेलाभुक्तममृज्यितम्‌ । श्र । भुकता त्क्तमिलर्थ | 


३६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ शो क-- 
आचाय॑ उत्तर देते हुए कहते है-- 


(0 हक 5 थे 
कर्म कर्महिताबन्धि, जीवों जीवहितसपह। 
स्वस्पप्रभावधूयस्त्वे, स्थाथ को वा न वाउ्छति ॥३१॥ 


अच्वय-कर्म, कर्महितावन्धि, जीव: जीवहितस्पुहः स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थ को वा 
न वाञ्छति। 


टीका--“कत्यवि वलिओ जीवो, कत्यवि कम्माड हुंति वलियाइ। जीवस्स ये कम्मस्स ये, एृव्य- 
विरुद्धाइ वइराइ ॥7 इत्यभिधानालूबपाजित बलवत्कर्म कर्मण. स्वस्थेव हितमावध्नाति जीवस्थीदयिकादि- 

भावमुद्भाव्य नवनवकर्माधायकत्वेन स्वसतान पुष्णातीत्यर्थ: । तथा चोक्तम-- 
“जीवकृतं परिणाम, निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्‍्ये । स्वयमेव परिणमन्तेध् पृद्गछा' कर्मभावेन” ॥ १२ ॥ 
--पस्पार्थ सिद्ध भुपाय: 


“परिणममानस्य चितश्रिदात्मक॑ स्वयमपि स्ववर्भाव । भवति हि निमित्तमात्र, पौद्गलिक कर्म तस्यापि/॥१३॥ 
“-पुरुपार्थ सिद्धयुवायः 


तथा जीव, कालादिल्‍ब्ब्या वलवानात्मा जीवस्प स्वस्थेव हितमनन्तसुखहैतुत्वेनोपकारक मोक्षमा- 
काइक्षति | अन्न दृष्टान्तमाह--स्वस्वेत्यादि मिजनिजमाहात्यवहुतरत्वे सतत स्वार्थ स्वस्योपकारक वस्तु को 
न वाजछति सर्वोप्भभिडपतीत्यर्थ, | वतो विद्धि कर्माविष्ठो जीव' कर्म सचिनोतोति । यतश्रैवं तत -॥३ १॥ 


अर्थ--क्षर्म कर्मका हित चाहते है । जीव जीवका हित चाहता है। सो ठीक ही है, अपने- 
अपने प्रभावके वढनेपर कोच अपने स्वार्थवों नहीं चाहता । भर्थात्‌ सब अपना प्रभाव बढाते ही 
रहते है । 

विशदार्थ-कभी जीव बलवान होता तो कभी कर्म वलूव।न्‌ हो जाते है | इस तरह जीव 
ओर कर्मोका पहलेसे ( अतादिसे ) हो बेर चछा आ रहा है। ऐसा कहनेसे मतलूब यह निकला कि 
पृर्वोगजित बलवान द्रव्यकर्म, अपना यानी द्रव्यकमंका हित करता है आर्थाव्‌ द्रव्यकर्म, जीवमे 
औदयिक आदि भावोको पैदा कर नये द्वव्यकर्मोकों ग्रहणकर अपनी सतानको पुष्ठ किया करता 
है, जैसा कि अमृतचद्धाचार्यने पुरुषार्थसिद्धभुपायमे कहा है--/जीवकृतं परिणाम०”, “परिणम- 
साततस्य०” 


जीवके द्वारा किये गये परिणाम जो कि निमित्तमात्र है, प्राप्त करके जीवसे विभिन्न पुद्गल, 
खुद ब खुद कमंझप परिणम जाते है। ओर अपने चेतनात्मक परिणामोसे स्वयं ही परिणमनेवाले 
जीवके लिये वह पौदगलिककर्म सिर्फ निमित्त बच जाता है। तथा काछादि रूव्धिसे बलवान हुआ 
जीव अपने हितकों अतन्त सुखका कारण होनेसे उपकार करनेवाले स्वात्मोपलब्धिरुप मोक्षको 
चाहता है! यहाँपर एक स्त्रभावोक्ति कही जाती है कि “अपने-अपने माहात्त्यके प्रभावके वढनेपर 
स्वार्थको--अपनी अपनी उपकारक वस्तुको कौन नहीं चाहता ? सभी चाहते है ॥ ३१ ॥ 


दोहा-कर्म कर्महितकार है, जीव जीवहितकार। 
निज प्रभाव बल देखकर, को न स्वार्थ करतार ॥ ३१ ॥ 


३१-१२-३३ | इष्टोपदेश: ३७ 


इसलिये समझो कि कर्मोसे बँधा हुआ प्राणी कर्मोका संचय किया करता है। जबकि ऐसा 
है तब -- 


परोपकृतिपुत्यृज्य, . स्वीपकारपरों भव । 
उपबुवन्परस्पाज्ञो, दृश्यमानस्थ होकबत्‌ ॥ ३२ ॥ 


अच्वय--परोपकृति उत्सुज्य स्वोपकारपरों भव दृश्यमावस्म परस्य उपकुर्वन अज्ञः लोकवत्‌ । 


दीक्षा-परस्प कर्मणो देहादेवां अविद्यावज्ञात्‌ क्रियमाणमुपकार विद्याभ्यासेन त्यक्त्वात्मानुग्रहप्रधानो 
भव त्वमृ। कि कुव॑न्सन, उपकुर्व॑तू । कर्य, परश्य सर्वथा स्वस्मादवाह्मस्थ दृश्यमानस्पेच्ियरनुभूयमानस्य देहादे! । 
जिविश्विष्टो यतर्त्वं अजस्तत््वानभिज्ञः किवल्लोकवतू । यथा लोक. पर परत्वेताजानंस्तस्योपकुर्यश्नपि त॑ तत्वेन 
ज्ञाला तदुपकार्र त्यकत्वा स्वोपक्ार॒परों भवत्येवं त्वमपि भवेत्यथ' । अथाह शिष्य: । कर्थ तयोविशेष इंति 
केनोपायेत स्वपरयोभेंदों विज्ञागेत । तद्धि ज्ञातुश्च कि स्थादित्यर्थ । गुहराह--॥ ३२ ॥ 


अर्थ--परक्े उपकार करतेको छोड़कर अपने उपकार करनेमें तत्पर हो जाओ | इब्नियोके 
द्वारा दिलाई देते हुए शरीरादिकोका उपकार करते हुए तुम अज्ञ ( वास्तविक वस्तुस्थितिको न 
जातनेवाले ) हो रहे हो । तुम्हे चाहिये कि दुनियाँकी तरह तुम भी अपनी भछाई करनेमे छगो। 


विश्वदार्थ--१र कहिये कर्म अथवा शरीरादिक, इतका अविद्या--अज्ञान अथवा मोहके वशसे 
जो उपकार किया जा रहा है, उसे विद्या सम्पग्जञान अथवा वीतरागताके अभ्याससे छोड़कर 
प्रधाततासे अपने ( आत्माके ) उपकार करनेमें तत्पर हो जाओ। तुम सर्वधा अपने ( आत्मा ) पे 
बाह्य इन्द्रियोके द्वारा अनुभवमे आनेवाले इन शरीरादिकोंक़ी रक्षा करना आदि रूप उपकार करनेमे 
लगे हुए हो । इसलिये मालूम पड़ता है कि तुम अज्ञ ( वस्तुओंके वास्तविक स्वरूपसे अजाव ) हो । 
जैसे दुनियाके छोग जबतक दूसरेको दूसरे रूपमे नहीं जानते, तबतक उन्तका उपकार करते है। 
परन्तु ज्यों ही वे अपनेको अपता और दूसरेको दूसरा जानते है, उत्का ( दूसरोका ) उपकार करना 
छोड़कर अपना उपकार करनेमे लग जाते है। इसी प्रकार तुम भी तत्त्वज्ञानी बनकर अपनेको 
स्वाधीन शुद्ध बनाने रूप आत्मोपकार करनेमे तत्यर हो जाओ ॥ ३२॥ 


दोहा--प्रगट अन्य देहादिका, मृढ़ करत उपकार। 
सज्जतवत्‌ या भूल को, तज कर निज उपकार ॥ ३२॥ 


यहाँपर शिष्य कहता है कि किस उपायसे अपने और परमें विशेषता ( भेद ) जानी जाती है, 
और उसके जाननेवालेको क्या होगा / किस फलकी प्राप्ति होगी ? आचाय॑ कहते है-- 


गुरुपदेशादश्यासात्संविपे: स्वपरान्तर्म । 
जानाति या स जानाति, मोक्षसौरुय निरन्‍्तरम ॥ ३३ |॥ 


अन्वय--ग' गुरूपदेशात्‌ अध्यासात्‌ संवित्ते: स्वपरान्तरं जानाति स मोक्षसौरुय निरन्तर 
जानाति | 


श्८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशा स्वमालायाम्‌ [ इलोक-- 


टीका--यो जानाति । कि तत्वपरान्तर ओत्मपरयोभेद यः स्वात्मान परस्माद्धिन्नं पव्यतीत्यर्प: | 
कुतः संवित्तेलक्षणत स्वरक्ष्यानुभवात्‌ | एपोषि कुतः, अभ्यासात अभ्यासभावनातः । एपो४पि गृहपदेशात्‌ 
धर्माचार्यत्यात्मनइच सुदृदस्वपरविवेकज्ञानोत्यादकवाबयात्‌ स॒तथान्यापोढस्वात्मानुभविता सोक्षसौस्य मिरन्‍्तर- 
मविच्छिन्नमनुभवति । कमंविविक्तानुभाव्यविनाभावितात्तस्य । तथा चोक्त तत्त्वानुशासने-- 


“तदेवानुभवंस्चायम्रेका्र परमृच्छति । तथात्मधीनमानरदमेति वाचामगोचरम्‌--तत्त्वानुशासनम्‌ । 
॥ ६७० || 
अथ शिष्य: पृच्छति-कस्तत्र गुरुरिति तन मोक्षसुखातुभवविषये । गुरुराह--॥ ३३ ॥ 


अर्थ--जो गुरुके उपदेशसे अभ्यास करते हुए अपने ज्ञात ( स्वसवेदन ) से अपने भर परके 
अन्तरको ( भेदको ) जानता है। वह मोश्षसम्बन्धी सुखका अनुभव करता रहता है । 


विश्वदार्थ--गुरु कहिये वर्भाचार्य अथवा गुरु कहिये स्वयं आत्मा, उसके उपदेशसे सुदृढ़ 
स्वपर विवेक ज्ञानके पैदा करनेवाले वाक्योके और उसके अनुसार अभ्यास करना चाहिये। बार-बार 
अभ्यास करनेसे सवित्ति--अपने लक्ष्यका अनुभव होने लगता है । उस संवित्ति (स्वसंवेदन) के द्वारा 
जो स्वात्माको परसे भिन्न जानता देखता है, भिन्न आत्माका अनुभव करनेवाला भोक्ष-सुखको 
निरत्तर-हमेशा विच्छेद रहित अनुभव करने लग जाता है। क्योंकि वह भोक्ष-सुखका अनुभव, 
कमोसे भिन्न आत्माका अतुभव करनेवाछोको होता है, अन्योक्रो नहीं। जैप्षा कि तत्त्वानुशासनमे 
कहा है-- तदेवानु भंवश्चाय०,” 

उस आत्माका अनुभव करते हुए यह आत्ता, उत्कृष्ट एकाग्रताकों प्राप्त कर लेता है, और 


इस तरह मत तथा वाणीके अगोचर अथवा वचनोसे भी न कहे जा सकनेवाले स्वाधीन आनन्दको 
प्राप्त कर लेता है ॥ ३३ ॥ 


दोहा--गुरु उपदेश अभ्याससे, म्िज अनुभवसे भेद। 
निज-परको जो अनुभवे, छहै स्वसुख बेखेद ॥ ३३॥ 


भागे शिष्य पूछता है कि मोक्ष-सुखके अनुभवके विपयमे कौन गुरु होता है? आचार्य 
कहते है-- 


स्स्मिन्‌_ सदमिलाप्त्वादभीटशापकलत; | 
खयं हिलप्रयोकदतादात्ष गुरुरात्मन। ॥ १४ ॥ 


अत्यध--स्वय स्वस्मिस संदर्भिलापित्वात्‌ु अभीष्ठज्ञापकत्वत' हिंतप्रयोक्‍तृत्वात्‌ आत्मतः 
आत्मा एवं गुर अस्ति | 

टीका--य खलु शिष्य, सदा अभीक्ष्णं कल्याणम्भिलपति तेन विज्ञास्थ तदुपाय॑ ते ज्ञापयति | पत्र 
चाप्रवर्तमान त प्रवर्तमति स किल्ल गुरु- प्रसिद्ध! । एवं च सत्यात्मम आंत्व गुरु, स्पात ! हु इत्याहैं-" 
स्वममात्मा स्वस्मिसन्‍्मोक्षसुखाभिलापिष्पात्मनि सतत परशस्त मोक्षसुखमभीदणमभिलएति | मोक्षयुदध मे 2364: 
विल्माकाइक्षतीत्येव भयातू। तथाभीष्टस्थात्मना जिन्नास्यमानस्य मोक्षसुखोपायस्मात्मविषये ज्ञापक्ादेप 


३४-३५ ] इष्टोपदेश: इक 


मोक्षध्रुखोपायों मया सेव्य इति बोधकत्वात्‌। तथाहिं त॑ मोक्षसुखोपाये स्वयं स्वस्थ प्रयोवतृत्वात्‌ । अस्मिन्‍्सु- 
दुर्लभ मोक्षमुखोपाये दुरासन्नात्मन्स्वयमच्चापि न प्रवृत्त इति । तन्रावत्तंमानस्थात्मच, प्रवत्तंकातू । अथ 
शिष्य: साक्षेपमाह । एवं साम्योपास्ति प्राप्नोत्तीति भगवचुक्तनीत्या परस्परगुरुत्वे निश्चिते सति धर्माचार्यादि- 
सेवन प्राप्मोति मुमक्षः । मुमक्षुणा घर्माचार्यादि: सेव्यो ने भवतीति भाव: । न चैवमेतदिति वाच्यमपप्तिद्धान्त- 


७७3 3७ 


प्रसज्भादिति बदस्तं प्रत्याह--0 ३४ ॥ 


अर्थ--जो सत्‌का कल्याणका वांछक होता है, चाहे हुए हितके उपायोको जतलाता है, तथा 
हितका प्रवत्तंक होता है, वह गुर कहलाता है। जब आत्मा स्वयं ही अपनेमें सत॒की--कल्याणकी 
यानी मोक्ष-सुखकी अभिलाषा करता है, अपने द्वारा चाहे हुए मोक्ष-सुखके उपायोंको जतलानेवाला 
है, तथा मोक्ष-सुखके उपायोभें अपने आपको प्रवरतंत करानेवाला है. इसलिये अपना ( आत्माका ) 
गुर आप (आत्मा ) ही है। 


विशदार्य--यह आत्मा स्वय ही जब मोक्ष सुखाभिलाषी होता है, तब सत्‌की याती मोक्ष- 
सुश्ककी हमेशा अभिरापा करता रहता है कि मुझे मोक्ष-सुख प्राप्त हो जावे | इसी तरह जब स्वयं 
आत्मा मोक्ष-सुखके उपायोको जानना चाहता है, तब यह स्वय मोक्षके सुखके उपायोकों जतलाने- 
बाछा बन जाता है कि यह मोक्ष-सुखके उपाय मुझे करना चाहिये। इसी तरह अपने आपको 
मोक्ष-उपायमे छगानेवाला भी वह स्वयं हो जाता है, कि इस सुदुल्लभ मोक्ष सुखोपायमे हे दुरात्मन्‌ 
आत्मा ! तुम आजतक भर्थात्‌ अमीतक भी प्रवृत्त नही हुए। इस प्रकार अभीतक न प्रवर्तनेवाले 
आत्माका प्रवतंक भो हुआ करता है। इसलिये स्वयं ही आत्मा अपने कल्याणका चाहनेवाला, 
अपनेको सुखोपाय बतलानेवाला ओर सुखोपायमे प्रवृत्ति करनेवाछा होनेसे अपना गुरु है ॥ ३४ ॥ 


दोहा--आपहिं निज हित चाहता, भापहि ज्ञाता होय। 
आपहि निज हित प्रेरता, निज गुरु आपहि होय ॥ १४ ॥ 
यहाँपर शिष्य आक्षेप सहित कहता है कि इस तरह तो अब अस्य दूसरोकी क्यों सेवा करनी 
होगी ? बस जब आपसमे खुदका खुद ही गुरु बत गया, तब धर्माचार्यादिकोंकी सेवा मुमुक्षुओको 


नही करनी होगी । ऐसा भी नही कहना चाहिये, कि हाँ ऐसा तो है ही, कारण कि वेसा माननेसे 
अपसिद्धान्त हो जायगा। ऐसे बोलनेवाले शिष्यके प्रति आचार्य जवाब देते है-- 


नाशो विज्ञत्तमायाति, विज्ञों नान्नत्वमृच्छति | 
 &--म ३.3 गतेर्धर्मा कह 
निमित्तमात्र मन्यस्तु, रितिकायवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अच्वय--अज्ञः विज्ञत्वं न आयाति विज्ञ अज्ञत्वं न ऋच्छति गततेध॑र्मास्तिकायवत्‌ भन्यस्तु 


तिमित्तमात्रम । 


दीका--भद्र | मशस्तत्त्वज्ञानोलत्त्ययोग्योध्मव्यादिविज्ञलं तत्तज्ञत्वं धर्माचार्याद्यपदेशसहज्ञेणापि व 
गच्छति । तथा चोक्तम-- 


“स्वाभाविक हि निष्पत्ती, क्रियागुणमपेक्ष्यते । न व्यापारशतेमापि-शकवत्पाठबते बक.” ॥| 


9० श्रीमद्राजवच्जैनशास्त्रमालायाम्‌ [ छोवा-- 
तथा विज्ञत्तत्त्वजञावपरिगतों अज्ञत्वं तत्तम्ानाल रिभ्रेशमुपायतहस्तेणापि, न॒ वच्छति । तथा चोक्ता-- 


“बच्चे पत्तत्मपि भयदुततविश्वदषोकमुक्ताध्वति प्रशमितों व चलन्ति योगातू । 
“-पञआतन्दिष्षविश्वतिका, पृ० ३३, 


वोधप्रदीपहतमोहमहाख्यकारा,, . सम्पदृशः किमृुत शेपपरीपहुपु” ॥९३॥ 


नन्‍्बरेवं वाह्मविभित्तक्षेप: प्राणोतीत्यत्राह । अन्य पुनर्गुरुविपक्षादि: प्रकृतार्थ्मुलादअंगयो निमित्तमात्रं 
स्पात्तत्र योग्य 'ताया एव साक्षात्माधकत्वातू । कस्याः को यथेत्यत्राह, गतेरित्यादि । अयमर्थो-यथा युगपद्आ- 
विगति-परिणामोन्मुखाणा भावाना स्वकीया गतिशक्तिरेव गतेः साक्षाज्जनिका तहकल्ये तत्या: सहकारिकारण- 
मात्र स्थादेव प्रकृतेशप अतो व्यवहारादेव गुर्वादेः शुभूपा प्रतिषत्तव्या । अथाहु शिष्य.--अध्यास, कथमिति ! 
अभ्यासप्रयोगोप!यप्रल्ली5पम्‌ । अस्यास्त: कथ्यत इति कवचित्याठ' । तत्नाश्याप्त, स्मात्‌ भूयोभूय: प्रवृत्तिलक्षण- 
त्वेन सुप्रसिदलाचस्य स्थाननियमादिपेणोपदेश्: क्रियत इत्यय॑. । एवं सवित्तिरच्यत इत्युत्तरपातनिकाया 
अधि व्याव्यानमेतत्याठापेक्षवा दरष्टव्थम्‌ । तथा च गुरोरेवैले वाकये व्याव्मेये । शिष्पयोधा् गृरुराह--॥॥३५॥ 

अर्थ-तत्त्वगञातकी उत्पत्तिको अयोग्य अभव्य आदिक जीव, तत्तवशावको धर्माचार्यादिकोके 
हजारो उपदेशोंसे भी नही प्राप्त कर सकते है। जे कि कहा गया है “स्वाभाविक हिं निष्पत्ती०” 


“कोई भी प्रयत्न कार्यकी उत्पत्ति करनेके लिये स्वाभाविक गुणकी अपेक्षा किया करता है। 
सेकडों व्यापारोसे भी बगुछा तोतेकी तरह नही पढ़ाया जा सकता है (" 


इसी तरह तत्त्वज्ञानी जीव, तत््वज्ञानसे छूटकर हजारों उपायोंके द्वारा भी अज्ञत्वको प्राप्त 
नही कर सकता । जैसा कि कहा गया है--“ बच्चे पतत्यपि०” 


“जिसके कारण भयसे घबराई हुई सारी दुनियाँ मार्गको छोड़कर इधर-उधर भटकने छग 
जाय, ऐसे वज्ञके गिरनेपर भी अतुल द्ातिस्रम्पन्न योगिगण योगसे ( ध्यानसे ) चल्ायमास नही 
होते। तब ज्ञानरूपी प्रदीपसे जिन्होंने मोहरूपी महाव्‌ अन्धकारको तष्ट कर दिया है, ऐसे सस्थस्दृष्टि 
जीव क्या शेप परीषहोके आतेपर चलायमान हो जायेगे ? वही, वे कभी भी चछायमाव नहीं हो 
सकते है।' ह 


यहाँ शंका यह होती है कि यों तो बाह्य मिमित्तोंका निराकरण हो हो जायेगा ? इसके 
विषयमे जवाव यह है कि अन्य जो गुरु आदिक तथा शत्रु आदिक है, वे परकृतत कार्यके उत्पादनमे 
तथा विध्वसतमे सिर्फ निमित्तमात्र है। वास्तवमें किसी कार्यके होने व विगरनेमें उसकी योग्यता 
हो साक्षात्‌ साधक होती है। जैसे एक साथ गतिरूप परिणामके लिये उत्मुख हुए पदार्थमि गतिकी 
साक्षातत्‌ पैदा करनेवाली उन पदार्थोकी ही गमत करतेकी शक्ति है। क्योंकि यदि पदार्थोमि गमन 
करनेकी शक्ति न होवे तो उसमे किस्ीके द्वारा भी गति नही की जा सकती । धर्मास्तिकाय त्तो गति 
करानेगें सहायक्षरूप दव्यविशेष है | इसलिये वह गतिके लिये सहकारी कारणमात्र हुआ करता है । 
यही बात प्रकृतमे भो जाननी चाहिये । इसलिये व्यवहारसे हो गुरु आदिकोंकी सेवा शुअ्॒पा आदि 


की जानी चाहिये ॥ २५ ॥ 





१ झामव्यस्थ । 


३६ ] इष्टोपदेश: ४१ 


दोहा--मूर्ख न ज्ञानी हो सके, ज्ञानी मुर्ख न होय। 
निमित्त सात्र पर जान, जिसि गति धर्मतें होय ॥३५॥ 


अब शिष्य कहता है कि 'अभ्यास कैसे किया जाता है ?' इसमें अभ्यास करनेके उपायोंको 
पूछा गया है। सो अभ्यास और उसके उपायोंको कहते है। बार-बार प्रवृत्ति करनेको अभ्यास कहते 
हैं। यह बात तो भलीभांति प्रसिद्ध ही है। उसके लिये रथान कैसा होना चाहिए ? कैसे नियमादि 
रखने चाहिएँ ? इत्यादि रूपसे उसका उपदेश किया जाता है। इसी प्रकार साथमें संवित्तिका भी 
वर्णन करते हैं। 


अमवच्चित्तविक्षेप, एक्ान्ते तच्य॑संस्थितः । 
अभ्यस्पेदभियोगेन, योगी तत्व॑ निजान्मन। ॥३२३६॥ 


अच्चय--अभर्वच्चित्तविक्षेप. तत्त्वस॑स्थित: योगी निजात्मतः तत्व॑ एकान्ते अभियोगेव 
अभ्यस्येत्‌ | 


टीका--अम्यस्थेड्भावयैत्कोपपो, योगी संयमी । कि, तत्तं याथात्म्यं। कस्य, विजात्मनः । केन, 
अभियोगेत आलस्यनिद्रादिनिरासेन । वेब, एकान्ते योग्यशन्यगृहादों । किविशिष्ट: सनू, अभवच्चजायमानश्रि- 
त्तस्य मनसो विक्षेपो रागादिसंक्षोमो यस्य सोथ्यमित्यंभूतः सन्‌ । किभूतों भूल्ा, तथाभूत इत्याह। तत्त्व 
संस्थितस्तत्त्वे हेये उपादेये च गुरूपदेशान्निश्लधीः यदि वा तत्त्वेन साध्ये वस्‍्तुनि सम्यक स्थितो यथोक्त- 
कायोत्सर्गादिना व्यवस्थित: । अथाह शिष्य, संवित्तिरिति। अम्यासः कथमित्यनुवर्त्यते नायमर्थ: संयम्यते । 
भगवन्नुक्तलक्षणा संवित्ति: प्रवर्तमाना केनोपायेच योगिनों विज्ञायते कर्थ॑ च प्रतिक्षणं प्रकर्पमापच्चते । अत्राचार्यों 
वक्ति | उच्चत इति। घीमच्नाकर्णय वर्ष्यते तल्लिज्धं तावस्मयेत्यथं. ।| ३६ ॥ 


अर्थ--जिसके चित्तमें क्षोम नहीं है, जो आत्मा-स्वरूपमे स्थित है, ऐसा यरोगों 
सावधानीपुवंक एकान्त स्थानमे अपने आत्माके स्वरूपका अभ्यास करे। 


विश्दार्थ--नही हो रहे है चित्तमें विश्लेप--रागादि विकल्प जिसको ऐसा तथा हेय-उपादेय 
तत्त्वोमे गुरुके उपदेशसे जिपको बुद्धि निश्चल हो गई है, अथवा परमार्थरूपसे साध्यभूत वस्तुमे 
भले प्रकारसे-पानी जैसे कहे गये है, वैसे कायोत्सर्गादिकोसे व्यवस्थित हो गया है, ऐसा योगी 
अपनी आत्माके ठोक-ठीक स्वरूपका एकान्त स्थानमें-योगीके लिये योग्य ऐसे शन्‍्य गुहोमे, 
पंव॑त्तोकी गुहा-कंदरादिकोमे, आलस्य-निद्रा आदिको दूर करते हुए अभ्यास करे ॥ ३६ ॥ 


बोहा-क्षोभ रहित एकान्तसें, तत्त्वज्ञान चित धाय। 
सावधान हो संयमी, निज स्वरूपकों भाय॥ ३६॥ 


यहांपर शिष्य पूछता है, कि भगवन्‌ ! जिसका लक्षण कहा गया है ऐसी 'संवित्ति हो रही 
है ।' यह बात योगीको किस तरहसे मालूम हो सकती है ? और उसको हरएक क्षणमे उत्तति 
हो रही है, यह भी कैसे जाना जा सकता है? आचाय॑ कहते है कि हे घोमचू ? सुनो में उसके 
चिह्तका वर्णत करता हँ-- 

६ 


डरे श्रीमद्राजचत्जैनशास्त्रमालायाप्त [ इलोक-- 


यथा यथा सम्रायाति, संवित्ती त्वमुत्तमम्‌ | 
तथा तथा न रोचम्ते, विषया। सुहृमा अपि ॥३७॥ 


अच्वय-यथा यथा स्वित्तौ उत्तम तत्त समायाति तथा तथा सुलभा अपि विषया न 
रोचन्ते । 

टीका--येन येच प्रकारेण संवित्ती विशुद्धत्मस्वरूप सामुख्येनागच्छति योगिन: तथा तथानायासलम्या 
भपि र्येन्द्रियार्था भोग्यर्वद्धि नोत्पादयन्ति । महासुखछब्धावकपसुखकारणाना लोके&प्यतादरणीयल्वदर्शनातृ । 
तथा चोक्तम्‌-- 
“उमसुखशीलितमनसामशनमपि देपमेति किमु कामा । स्थलमपि दहति झपाणा किमज्भ पुनरज्भमज़ारा' ।१।" 


अतो विपयारुचिरेव योगिन, स्वात्मसंवित्तेग॑मिका तदभावे तदभावातू प्रकृष्यमाणाया व विषयारो 
वात्मतंवित्तिः प्रकृष्पते | तद्यया--॥ ३७ ॥ 


अर्थ--ज्यो ज्यो संवित्ति ( स्वानुभव ) में उत्तम तत्त्वरूपका अनुभवन होता है, त्यो ध्यो 
उस योगीको आसानीसे प्राप्त होनेवाले भी विषय अच्छे नही छगते। 

विशदार्थ-जिस जिस प्रकारसे योगीकी संवित्तिमे ( स्वानुभवरूप सवेदनमे ) शुद्ध आत्माका 
स्वरूप झलकता जाता है, सम्मुख आता है, तेसे-तैंसे विना प्रयाससे, सहजमे ही प्राप्त होनेवाले 
स्रमणीक इन्द्रिय विपय भी योग्य बुद्धिको पैदा लही कर पाते है, दुनियाँमे भी देखा गया है कि 
महान्‌ सुखकी प्राप्ति होजानेपर अल्प सुखके पैदा करनेवाले कारणोके प्रति कोई आदर या ग्राह्म- 
भाव नही रहता है। ऐसा ही अत्यत्र भी कहा है-- शमसुखशीलितमनसा० 


“जिनका मन शात्ति-सुखसे सम्पत्त है, ऐसे महापुरुपोको भोजनसे भी द्वेप हो जाता है, 
अर्थात्‌ उन्हे भोजन भी अच्छा नहीं छगता। फिर और विषय-भोगोकी क्या चर्चा ? अर्थात्‌ 
जिन्हे भोजन भी अच्छा नही छूगता, उन्हे अन्य विपय-भोग क्यों अच्छे लग सकते है ? भर्थातृ 
उन्हे अन्य विषय-भोग रुचिकर प्रतीत नही हो सकते। हे वत्स ! देखो, जब मछलीके अंगोको 
जमीन ही जला देनेमें समर्थ है, तब अग्निके अगारोंका तो कहना ही क्या ? वे तो जला ही देगे। 
इसलिये विषयोकी अरुचि ही योगी को स्वात्म-सवित्तको प्रकट कर देनेवाली है ।” 


स्वात्म-संचित्तिके अभाव होनेषर विपयोसे अरुचि नहीं होती और विपयोके प्रति अहूचि 
बढ़मेपर स्वात्म-संवित्ति भी बढ़ जाती है ॥३७॥ 


दोहा--जस जस आतम तत्त्वमे; अनुभव आता जाय ॥ 
ततत तस विषय सुलस्य भी, ताको नहीं सुहाय ॥३७॥ 


उपरिलिखित मावको और भो स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते है-- 


यथा यथा ने रोचस्ते, विषया। सुछृमा अपि | 
तथा तथा समायाति, संवित्ती वच्यमृत्तमयू ॥३८॥ 


३७-१८-३९ | इष्टोपदेश: ४३ 


अन्दय--यथा यथा सुछक्षा अपि विपयाः व रोचन्ते तथा तथा उत्तम तत््वं सवित्तौ 
समायाति। 


भत्रापि पृथवहघास्यानम्‌ । तथा चोक्तम-- 
हि 5 ९ पि | 
“विरम किमपरेणाकार्यकोछाहलेन, स्ववमपि निभुतः सम्पस्य पण्माससेकस । 
हृदयसरसि पुत्तः पुदुगलाड्वित्रधाम्तो, तनु किमनुपलब्धिर्भाति कि चोपलब्धि:” ॥ २॥ 
-ताटकसमयसारकलुशा: जीवाजीवाधिकार. । 


प्रकृष्पमाणाया च स्वात्मसंवित्तों यानि चिह्नानि स्पुस्तान्याकर्णय | यथा--॥ ३८ ॥ 


की च 


बर्थ--ज्यो-ज्यो सहजमें भी प्राप्त होनेवाले इन्द्रिय विषय-भोग रुचिकर श्रतीत नहीं होते 
है, त्यो्त्यों स्वात्म-संवेदतमे निजात्मानुभवकी परिणति वृद्धिको प्राप्त होती रहती है। 

विशवार्थ--विषय-भोगोके प्रति अरुचि भाव ज्यों-ज्यों वृद्धिको प्राप्त होते हैं त्यों-त्यो योगी- 
के स्वात्म-सवेदनमे निजात्मानुभवको परिणत्ति वृद्धिको प्राप्त होती रहती हैं। कहा भी है-- 
“बिरम किमपरेण[०” 

आचार्य शिष्प्रको उपदेश देते हैं, हे वत्स | ठहर, व्यर्थंक हो अन्य कोलाहलोंसे क्या छाभ ? 
निश्चिन्त हो छह मास तक एकास्त में, अपने आपका अवलोकन तो कर । देख, हृदयरूपी सरोवर- 
में पुदगलसे भिन्न तेजवाली आत्माकी उपलब्धि (प्राप्ति) होती है, या अनुपलब्धि (अप्राप्ति) ॥३८॥ 


दोहा-जस जस विषय सुलश्य भी, ताको नहीं सुहाय । 
तस तस आतम तत््वमें, अनुभव बढ़ता जाय ॥३८॥ 


हे बत्स | स्वात्मसवित्तिके बढ़नेपर क्या कया बाते होती है, किस रूपमे परिणति होने 
लगती है, आदि बातोंको सुन-- 


निशाम्रयति निश्शेषमिन्द्रजाढीपम जगतू । 
सृहयत्यात्यहामाय,. गलान्यत्राचुतप्यते ॥३९॥ 


अस्वग्र--योगी निर्शोषं जगतू इच्द्रजालोपमं निशामयतति, आत्मलाभाग स्पृहयति अन्यत्र 
गत्वा अनुतप्यते। 





१ 'विरम क्रिमपरेणा०”का कितता युन्दर भावपूर्ण सवैया स्व कविवर बनारसीदासजीने समयसार- 
भाटकमे कहां है-- 
“शैया जगवासी तू उदासी व्हैंके जगतसो, एक छ. महीना उपदेस मेरी मानु रे । 
और संकलप विकलपके विकार तजि, बैठक एकंत मंव एक ठोरु आनु रे॥ 
तेरो घट-सर तामै तूहो है कमछ ताको, तूही मधुकर व्है चुवास पहिचानु रे। 
प्रापति न व्हैहै कछू ऐसी तू विचारतु है, सही दुहैहै प्रापति सरूप यो ही जानू रे ॥ ३ ॥ 
( अजीवद्वार ) 


३ 
९४ श्रीमद्राजचन्दजनशास्त्रमालायाम्‌ [ श्छोक-- 


टीका--योगीत्यन्तदीपकलवात्सवत्र योज्य: । स्वात्मसंवित्तिरतिको ध्याता चराचर वहिव॑श्तुजातम- 
वश्योपेक्षणीयत्या हानोपादानबुद्धिविपयत्वादिन्द्जालिकोपद शतसर्पहारादिपदार्थतद॒श पदयति । तथात्महामाय 
सृहयति चिदानन्दस्वह्पमात्मानं संवेदधितुमिच्छति । तथा अन्यत्र स्वात्मव्यतिरिक्ते यत्र वक्षापि चस्तुतरि पूर्व- 
संस्कारादिवशात्मनोवावकायर्गत्वा व्यापृत्य अनुतप्पते स्वयम्रेव आ कर मयेदमनात्मीनमनुष्ठितमित्ति पश्चात्तापं 
करोति | तथा--॥ ३९ ॥ 


अथथ--योगी समस्त संसारकों इन्द्रजालके समान समझता है। आत्मस्वरुपकी प्राप्तिके 
लिये अभिल्ापा करता है। तथा यदि किसी अन्य विपयमे उलझ जाता, या लग जाता है तो 
पद्चात्ताप करता है| 


विशदार्थ:--इछोक नं, ४२ में कहें गये “योगी योगपरायण:” शब्दको अन्त्यदीपक होनेसे 
सभी “सिशामयति स्पृहयति” भादि क्रियापदोके साथ छगाना चाहिये। स्वात्म-सवेदन करनेमे 
जिसे भानन्द आता है, ऐसा योगी इस चर, अचर, स्थावर, जगमरूप समस्त बाहरी वस्तु- 
समूहको त्याग और ग्रहणविषयक बुद्धिका अविपय होनेसे अवश्य उपेक्षणीय रूप इस्धजालियाके 
द्वारा दिखलाये हुए सर्पहार भादि पदार्थोके समूहके समान देखता है। तथा चिदावर्द-स्वरूप 
आत्माके अनुभवकी इच्छा करता है ओर अपनी आत्माको छोड़कर अन्य किसी भी वस्तुमे पहले 
संस्कार आदि कारणोसे यदि मनसे, वचचसे, या कायसे, प्रवृत्ति कर बैठता है, तो वहाँपे हटकर 
खुद हो परचात्ताप करता है, कि थोह ! यह मैने कैसे मात्माका अहित कर डाला ॥३०॥ 


दोहा-इख्रजाल सम देख जग, सिज अनुभव रुचि छात| 
क्त्य विषयमें जात यदि, तो मनमें पछतात ॥३९॥ 
आत्मानुभवीके और भी विह्नोंको दिखाते हैं-- 
4७. 5 & [आप ८ 
इच्छत्येकान्तसंवासं, निर्मेन॑ं जनितादर। । 
75 छ् 5 हज ल्‍् 
निज्रकायवशारकाश्वदु क्या विस्मर[ति हुतभ्‌ ॥४०॥ 
अस्वध--[ योगो ) निर्जेन जनितादर: एकान्तसवास इचछति निजकायवशात्‌ किव्चिदुवत्वा 
द्रतं विस्मरति। 
टीका--एकास्ते स्वभावतो निर्जने गिरिगहनादी संवासं गुर्वादिभि: सहावस्थानमसिलपति । क्िवि- 
शि्ट, सन्‌, जवितादरों जनमनोरअ्ञनचभत्कारि-मन्‍्त्रादिलपयोगवार्ततानिवृत्ती कृत्रयत्तः । कसी विजन जना- 
भावाय स्वार्धवशाल्डाभालाभादिप्रश्तार्थ लोकमुपसर्प्यन्त निषेष्यमित्यर्थ:। ध्यानाद्धि छोकचमत्कारिण, प्रत्यया, 
स्पुः। तथा चोपतमू-- 
“गुरुपदेशमासाथ, समम्यर्यत्नवारतम्‌ । धारणासौष्ठवाध्यानप्रत्यवावपि पश्यति” ॥ 
तथा स्वेस्वावश्यकरणीयभोजनादिपारतरूयात्किचिदल्पमसमग्न॑ श्रावकादिक॑ प्रति भहो इति अहो इंद> 
मिति अहो इदं कृर्व॑न्नित्यादि भाषित्वा तत्कषण एवं विस्मरति | भगवन्‌ किमादिश्यत इति श्रावकादों पृच्छति 
सति न किमप्यृत्तर ददाति | तवा-- 


अर्थ--तिज॑नताको चाहनेवाला योगी एकान्तवासको इच्छा करता है और निज कार्यके 
बशसे कुछ कहे भी तो उसे जल्दी हो भुला देता है। 


४०-४१] इष्टोपदेश: ४ 


विशदार्थ--लोगोके मनोरंजन करनेवाले चमत्कारी मल्त्र-तत्त्र आादिके प्रयोग करनेकी 
वार्ताएँ न हुआ करें, इसके लिये अर्थात्‌ अपने मतलबसे छाभ-अछाभ आदिकके प्रश्न पुछनेके लिये 
' आनेवाले छोगोंको मना करवेके लिये किया है प्रयत्न जिसने ऐसा योगी स्वभावसे ही जनशूत्य-- 
पहाड़ोंकी गुहा-कन्दरा आदिकोंमें गुरुओके साथ रहता चाहता है | ध्यात करनेसे छोकचमत्कारी 
बहुतसे विश्वास व अतिशय हो जाया करते है, जैसा कि कहा गया है-- युरुपदेशमासाद ०” 


“गुस्से उपदेश पाकर हमेशा अच्छी तरह बम्यास करते रहनेवाला, धारणाओमें श्रेष्ठता 
प्राप्त हो जानेसे ध्यातके अतिशयोको भी देखने लग जाता है।” अपने शरीरके लिये अवश्य करने 
योग्य जो भोजनादिक, उसके वशसे कुछ थोड़सा श्रावकादिकोंसे “अहो, देखो, इस प्रकार ऐसा 
करना, भहो, और ऐसा, यह इत्यादि” कहकर उसी क्षण भूल जाता है। भगवन्र ! क्या कह रहे 
हा ? ऐसा श्रावकादिकोके द्वारा पुछे जानेपर योगी कुछ भी जवाब नही देता | तथा--)9०॥ 


दोहा--निर्जनता आदर करत, एकांत सवास विचार। 
निज कारजवश कुछ कहे, भूल जात उस बार ॥ ४० ॥ 


ब्ुवन्नपि हि न जूते, गच्छन्नपि न गच्छति | 
स्थिरीकृतात्मतचस्तु, पश्यक्षपि न पश्यति ॥४१॥ 


अन्वय--स्थिरीक्षतात्मतत्त्वस्तु ब्रुवन्‌ अपि न बूते गच्छत्‌ अपि ने गच्छति पद्यन्‌ अपि न 
पर्यत्ति । 
टीका--स्थिरीक्ृतात्मतत्त्वो दृढप्रतीतिगोचरीक्षतस्वस्वख्पों योगी संस्कारवशात्परोपरोधेन ब्रुवन्नपि 
धर्मादिक भाषभाणो$पि त केवल योगेन तिष्ठति हपिशब्दार्थ:। न ब्रूते हिच भाषत एवं। तत्ाभिमुस्या- 
भावाध्‌ । उकते च-- 
“आतज्ञाचात्रं कार्य, व बुद्धी धारयेच्चिरम्‌ । कुर्यादर्थवशात्किचिद्ाबकायास्यामतत्पर:” ॥५०॥ 
--समाधिशतकम्‌, 


तथा भोजनार्थ व्रजन्नषि न व्रजत्यपि। तथा सिद्धअ्नतिमादिकमवरलोक्यन्नपि नावलोकयत्येव । तुरेवार्थ:। 
तथा-॥४१॥ 


अर्थ--जिसने आत्म-स्वरूपके विपयमे स्थिरता प्राप्त कर ली है, ऐसा योगी बोलते हुए भी 
नही बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता भौर देखते हुए भी नहीं देखता है। 


विशदार्थ-जिसने अपनेको दृढ़ प्रतीतिका विषय बना लिया है, ऐसा योगी संस्कारोके 
वशसे या दूसरोके सकोचसे धर्मादिकका व्याख्यान करते हुए भी नहीं बोल रहा है, ऐसा समझना 
चाहिये, क्योकि उनको बोलनेकी ओर झुकाव या ख्याल नही होता है | जेसा कि कहा है--“आत्म- 
जञानात्परं कार्य ०? 


“आत्म-ज्ञानके सिवा दूसरे कार्यको अपने प्रयोगमे चिरकाढू-तक ज्यादा-देरतक न ठहरने 
देवे | किसी प्रयोजनके व यदि कुछ करता पड़े, तो उसे अतत्वर होकर-अनासक्त होकर वाणी 


४६ श्रीमद्राजचद्धजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ इलोक॑-- 


व धरीरके द्वारा करे। इसी प्रकार भोजनके लिये जाते हुए भी नहीं जा रहा है, तथा सिद्ध प्रति- 
मादिकोको देखते हुए भी नहीं देख रहा है, यही समझता चाहिये। फिर--॥॥४१॥ 


दोहा-देखत भी महिं देखते, वोलत वोलत नाहि। 
दृढ़ प्रतीत आतमसयी, चालत चालत नाहि ॥४१॥ 


किमिद कीढ़श कस्य, कस्मास्ववेत्यविशेषयन्‌ | 
स्वदेहमपि नावैति योगी बोगपरायण। ॥४२॥ 


अत्यय-योगपरायण योगी किम्‌ इदं, कीदृश, कस्य, कस्मात्‌, कव इति अविशेषयत् 
स्वदेहम्‌ अपि न अवेति । 

टीका--इदमध्यात्ममनुभूयमातत॑ तत्त्व कि किझप॑ कोदृश केन सदृझ्शं कस्य स्वामिक कस्मात्तस्य 
पकाशातव करस्मिश्नस्तीत्यविश्येषयन्‌ अविकत्पयन्सन्‌ योगपरायण' समरसीभावमापतन्नों योगी स्वदेहमप्ति व 
चेतयति का कथा हिताहितदेह्ातिरिकतवस्तुचेतवाया, । तथा चोक्तमू-- 

तदा च परमकास्यादवहिरथेपु सत्स्वपि । अन्यन्न किंचनाभाति, स्वमेवात्मति पश्यतः” ॥ १७२ ॥ 
--पत्त्वानुशासनम, 

अन्नाह शिष्य.-कथमेतदिति । भगवन्‌ विस्मयो में कथमेतदवस्थान्दरं संभवति | गुहराह-घीमश्रि- 
बोध ॥ ४२ ॥ 

अर्थ--ध्यानमे लगा हुआ योगी यह क्या है? कैसा है? किसका है ? क्यों है ? कहाँ है ! 
इत्यादिक विकल्पोंको न करते हुए अपने शरीरको भी चही जानता । 

विद्दा्थ--यह अनुभवमे आ रहा अन्‍्तस्तत्त्व, किस स्वरूपचाला हे ? किसके सदृश है ? 
इसका स्वामी कौन है ? किससे होता है ? कहाँपर रहता है ? इत्यादिक विकल्पोको न करता हुआ 
किन्तु समरसीभावको प्राप्त हुआ योगी जो अपने शरीरतकका भी स्थाल नही रखता, उसकी चिन्ता 
व परवाह नही करता, तब हिंतकारी या अहितकारी शरीरसे भिन्न वस्तुओकी चिस्ता करनेकी 
वात हो क्या ? जैसा कि कहा गया है-- तिदा व परमेका०/ 

यहाँपर शिष्य कहता है कि भगवन्‌ | मुझे आरचय होता है कि ऐसी विरक्षण विभिन्‍न 
दक्षाका होजाना कैसे सम्भव है ? 

उस समय आत्मामे आत्माको ही देखनेवाले योगीको बाहरी पदार्थोके रहते हुए भी परम 
एकाग्रता होनेके कारण अत्य कुछ नही मालूम पड़ता है॥ ४२ ॥ 


दोहा-ब्या कैसा किसका किसमें, कहाँ यहु आतम राम। 
तज विकल्प निज देह न जाने, योगी निज विश्वास ॥ ४२॥ 


भाचाय कहते है, धीमत्‌ ! सुनो, समझो-- 


यो यत्र मिवसन्नास्ते, स तत्र इझते रतिय | 
यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति || ४३ ॥| 
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अध्वय--यरो यत्र निवसन्‌ आस्ते स तत्र रति कुरुते यो यंत्र रमते स तस्मान्त गच्छति | 


हीका-थो जनों यत्र नगरादी स्वार्थ सिद्धचद्धलवेत वद्धनिर्वन्धवास्तव्यों भवन्‌ तिष्ठति स तस्मिन्नन्य- 
स्मात्रिवृत्तचित्तत्वान्निवृतित्व॑ लभते | यत्र यश्व तथा निर्वाति स तवोज््यन्र नयातीति प्रसिद्ध प्रतीत । 
धतः प्रतीहि योगितोष्ध्यात्मं निवसतोधतुभूतापूर्वानस्दानुभवादन्यत्र वृत्त्यभाव" स्थादिति। अस्यत्राप्रवर्त्तमा- 
नश्नेदृक्‌ स्थातू--॥ ४३ ॥ 


अथ--जो जहाँ निवास करते लग जाता है, वह वहाँ रमने छग जाता है और जो जहाँ 
लग जाता है, वह वहाँसे फिर हटता नही है। 


विद्वदार्थ--जो मनुष्य, जिस नगरादिकमें स्वार्थंकी सिद्धिका कारण होनेसे बन्धुजनोंके 
आग्रहसे निवासी बनकर रहने लग जाता है, वह उसमें अन्य तरफ चित्त हटाकर आनन्दका 
अनुभव करने लग जाता है और जो जहाँ आनन्दका अनुभव करता रहता है, वह वहाँसे दूसरी 
जगह नहीं जाता, यह सभी जानते है। इसलिये समझो कि आत्मामे अध्यात्ममें रहनेवाले योगी 
भन्ननुभूत ( जिसका पहिले कभी अनुभव तहीं हुआ ) और पूर्व आनन्दका अतुभव होते रहनेसे 
उसकी अध्यात्मके सिवाय दूसरी जगह प्रवृत्ति मही होती ॥ ४३ ॥ 


दोहा-जो जामें बसता रहे, सो तासे रुचि पाय। 
जो जामें रस जात है, सो ता तज नह जाय ॥ ४३॥ 


जब दूसरी जगह प्रवृत्ति नही करता तब क्या होता है ? उसे आगेके इलोकमे आचार्य 
कहेते है-- 


अगच्छंस्तद्िशेषांणामनभिज्ञश्च॒ जायते | 
अज्ञाततद्विशेपस्तु, बध्यते न विम्ुच्यते || ४४ || 


भन्वय--अगच्छन्‌ तद्रशिषाणा अनभिनज्ञषरव जायते अज्ञाततह्िशेषस्तु न वध्यते, विमुच्यते | 


दीक्ा-स्वात्मतत्वनिष्टोष््यत्र॒ अगच्छनप्रवर्तमानस्तस्य स्वात्मनाअ्यस्थ देहादविशेषाणा सौर्दर्या- 
सीन्दर्यादिधर्माणामतभिन्ञ आभिमुस्येताप्रतिपत्ता च भवत्ति। भज्ञाततहिशेष. पुनस्तवाजायमानरागढ़पत्वा- 
त्कमभिर्म वध्यते । कि तहि | विद्ेपेण ब्रवाचनुष्ठातृम्योःतिरेकेण तैर्मुच्यते । कि च॥ ४४ ॥ 


अर्थ--अध्यात्मसे दूसरी जगह प्रवृत्ति न करता हुआ योगी, शरीरादिक्षकों सुन्दरता 
असुन्दरता आदि धर्मोकी ओर विचार नही करता और जब उत्तके विशेषोकोी नहीं जानता, तब 
वह वंधक्ो प्राप्त नहीं होता, किन्तु विशेष रूपसे छूट जाता है। 


विशदार्थ-स्वात्मत्तत्त्वमे स्थिर हुआ योगी जब अध्यात्मसे भिन्‍्न दूसरी जगह प्रवृत्ति नही 
करता, तब उस स्वात्मासे भिन्‍्त शरीरादिके सौन्दर्य-असौन्दर्य आदि विशेषोसे अनभिन्न हो जात 
है और जब उत्तकी विशेषत्ताओंपर ख्याल नही करता, तब उसमें राम-द्वेष पैदा न होनेके कारए 
कि वँधता नही है, किन्तु ब्रतादिकका आचरण करनेवालोंकी अपेक्षा भी कर्मोस्त ज्यादा छूटत 
है॥ ४४ ॥ 


४८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ इलोक-- 


दोहा--बस्तु विज्ञेष विकत्पको, हि. करता सतिमान। 
स्वात्मनिप्रतासे छुट्त, नि बेंघता गुणवान॥ ४४॥ 


और भी कहते है-- 


पर; परस्‍्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखम्‌ । 
अत एवं महात्मानस्तन्निप्तित्त कृतोध्रमाः | ४५ ॥ 


अन्वय-परः परः ततो दु.खं, भात्मा भात्मा एव ततः सुखम्‌ अतएवं महात्मान' तम्निमित्त 
कृतोद्यमा' | 


टीका--परो देहादिरर्थ: पर एवं कथंचिदपि तस्थात्मीकर्त्मशवयत्वात्‌ । यतश्रैवं ततस्तस्मादात्मस्या- 
रोध्यमाणों दु खमेत्र स्मात्तद्दारत्वाद्‌ दु'खनिमित्ताता प्रवृत्ते। । तथा आत्मा आात्मैव स्थात्‌ । तस्प कदाचिदपि 
वेहादिस्पत्वानुपादानातू । यतश्चेवं ततस्तस्मात्सुल स्पादुदु:खनिमित्ताना तस्थाविपयत्वात्‌ । यतइचैवम अत 
एवं महात्मानस्तीर्थकरादयस्तस्मिन्निमित्तमात्मार्थ कृतोच्यमा विनिहिततपोनुष्ठाताभियोगा संजाताः। भय 
परद्रव्यानुरागे दोष॑ दर्शयति--॥ ४५ ॥ 

अर्थ--दूसरा दूसरा ही है, इसलिये उससे दुःख होता है, और भात्मा आत्मा ही है, इसलिये 
ससे सुख होता है। इसालिय्रे महात्माओने आत्माके छिये ही उद्यम किया है। 

विशदार्थ-पर देहादिक अर्थ, पर ही है। किसी तरहसे भी उन्हे आत्मा या आत्माके सदृश 
तही बनाया जा सकता । जब कि ऐसा है तब उनसे ( आत्मा या आत्माके मान लेनेसे ) दु ख हो 
होगा। कारण कि दु खके कारणोकी प्रवृत्ति उन्हीके द्वारा हुआ करती है। तथा भात्मा आत्मा ही 
है, वह कभी देहादिकरूप नही वन सकता । जब कि ऐसा है, तव उससे सुख हो होगा। कारण कि 
दुःखके कारणोको वह अपनाता ही नही है। इसीलिये तीर्थंकर आदिक बड़े-बड़े पुरुपोने आत्माके 
स्वरुपमें स्थिर होनेके लिये अनेक प्रकारके तपोंके अनुछाव करनेमे निद्रा, आलस्थादि रहित अप्रमत्त 
हो उद्यम किया ॥ ४५॥ 


दोहा--पर पर तातें दुःख हो, मिज निज हो चुखदाय । 
सहापुरुष उद्यम किया, निज हिताथे मन लाय॥ ४५॥ 


पर्वव्योमे अनुराग करनेसे होनेवाले दोपको दिखाते हैं-- 


अविद्वान्‌ पुदुगलद्॒व्यं, योअमिनन्दृति तरय ततू | 
न जातु जन्तो! साम्ीष्यं, चतुगतिपु मुश्वत्ति ॥ ४६॥ 


अत्वय--य. अविद्वात्‌ पुदुगलद्रव्यं भभिवन्‍दति तस्थ जन्तो. तत चतुर्गतिपु सामीप्य जातु 
न मुज्चति । 

टीका---य: पुनरविद्वान्‌ हैयोपादेयतत्वानभिन' पुद्गलद्रव्यं देहादिकमशिनन्दति शरद्धत्ते आत्मालीय- 
श्वेत प्रतिपद्यते सम्य जन्तोर्जीविस्प तत्युद्गलद्नव्यं चतसूपु दारकादिगतियु मामीष्य॑ पत्यावत्ति संयोगस्स्थं 
जातु कदाचिदपि ने त्यजति | अथाह विष्य/--स्वर्पपरस्य कि भवतीति सुगगू । गुब्राह--॥ ४६ ॥ 
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अर्थ--जो हेयोपादेयके स्वरूपकों ले समझनेवाला, शरीरादिक पुद्गल द्रव्य कों आप 
(आत्मा ) रूप तथा अपनेक्ो ( आत्माक्रे ) मानता है, उस जीवके साथ मरकादिक चार गतियोंमें 
वह पुदूगल अपना सम्बंध नहीं छोड्ता है, अर्थात्‌ भव-अवमें वह पुदगलद्रव्य जीवके साथ बेधा ही 
रहता है। उससे पिंड नहों छंट पाता ॥४क्षा। 
दोहा-पुद्गलको निज जानकर, अज्ञानी रसजाय। 
चहुँमतिमें ता संगको, पुदुगल नहीं तजाय ॥४६॥ 


आत्मस्वरुपमें तत्पर रहनेवालेको क्या होता है ? 
आचार्य कहते है-- 
आत्मानुप्ठाननिष्ठस्य, व्यवहारबहि।रिथिते! । 
जायते परमामन्द), कश्रिधोगेन योगिन। ॥४७॥ 
अनन्वय-आत्मानुष्ठाननिएस्य व्यवहा रबहि: स्थितेः योगितः योगेस करिचित्‌ परमानत्दो जायते । 
दीका--आत्मानो शुष्टान॑ देहादेवर्यावर्त्य स्वात्मन्येवावस्थापन॑_तत्परस्य व्यवहारात््रवृत्ति निवृत्तिलक्ष- 
गाहहि.स्थिते. वाह्मस्य योगिनों ध्यातुर्योगेन स्वात्मथ्यानेन हेतुता कश्रिद्‌ वाचामगोचर परमोजनन्‍्यसंभवी 
आनन्द उत्तचते | तत्कार्यमुच्यते--४०॥ 
अर्थ--देहादिकसे हटकर अपने आत्मामे स्थित रहनेवाले तथा प्रवृत्ति-निर्वुत्ति-लक्षण- 
वाले व्यवहारसे बाहर दूर रहनेवाले ध्यानी योगी पुरुषक्रों आात्म-ध्यान करनेसे कोई एक वंचनोंके 
अगोचर परम जो दूपरोंको नही हो सकता ऐसा आनन्द उत्पन्न होता है ॥४७॥ 


दोहा--प्रहण त्यागसे शल्य जो, निज आतम लवलीन। 
घोगीकों हो ध्यावसे, कोड परमात्तन्द नवीब ॥४७॥ 


उस आननदके कार्यकोी बताते है-- 
/ पी ज ५ ० 
आनब्दी निदंहत्युद्ं, कर्मेन्धनमनारतग। 
री ५ ८0 
न चासो खिद्ते योगी, बहिदु।खेप्बचेतन! ॥४८॥ 
अन्वय--( सः ) आसत्दः उदय कर्मेन्चनम अनारतं निर्दहति योगी असौ च बहिदुं.खेपु 
अचेतवः न खिद्यते | 
टीका--स पुतरानन्द उद्घ॑ प्रभूत॑ कर्मसंतरति निर्दहति । वह्निरिल्धन यथा । कि च असावानन्दा- 
विष्टो योगी बहिई'खेपु परीपहोपसर्गवलेशेपु अचेतनो5प्वेदनः स्थात्तत एवं न खिद्यते न संक्लेश याति । बस्मा- 
देवं तत्मातू--४८॥ 
अर्थ--जेसे अग्नि, ईन्थनकों जला डालता है, उसी तरह आत्मामें पैदा हुआ परमानन्द, 
हमेशासे चले आए प्रचुर कर्मोको भर्थात्‌ क्म-सन्ततिकों जला डालता है, और आनन्दसहित योगी, 
बाहरी दुःखोके-परोषह उपसर्म-संबंधी वलेशोके अनुभवसे रहित हो जाता है। जिससे खेदको 


(सकलेशको) प्राप्त नही होता ॥४८॥ 
छ 


५० प्रीमद्राजच्जैनगास्त्रमालावाम्‌ [ इल्ोक-- 


दोहा--निजानंद नित्त दहत है, कर्मकाप अधिकाय। 
गह्य दुःख नहिं थेदता, योगी खेद ने पाय ॥४८॥ 
इसहिये-- 
अविद्यामिदुर ज्योति, पर ज्ञानमयं महंत | 
तत्ा्टव्यं तदेएब्यं, तह द्रष्टव्यं मुमुशुमि। ॥४९॥ 
भत्वय--भविद्याभिदुरं मह॒त्‌ पर ज्ञानमयं ज्योति: मुमुक्षुभिः लत प्रष्रव्यं तत्‌ एफ्व्यं तद्‌ 
द्रष्न्यमू । 
टीका--तदान-्दस्वभाव॑ ज्ञानमय स्वार्थावभासात्मक॑ परमुत्तृष्टमविद्याभिदुरं विश्रमच्छेदक॑ महत्‌ 
विपुलम्‌ इद्धादोना पूज्यं वा ज्योति' प्रष्टव्यं मुमुक्षुमिगुर्वादिश्योश्तुयीक्रव्यम । तथा तदेव एप्टव्यं अभिल- 
पणीय तदेव व द्रष्टव्यमनुभववीयम्‌ । एवं व्युत्याद्य विस्तरतों ब्युज्ञाच उक्तार्थतत््वं परमकश्णया संगृहा 
तमानसि संस्थापयितुकामः सूरिरिदमाह कि वहुमेति । है सुमते कि कार्य बहुनोफरेग हैगोपादेयतर्वयोः संक्षेप 
णापि प्राज्नचेतसि निवेशयितुं शक्यत्वादिति भाव: ॥ ४९ ॥ 
अर्थ--अविद्याकों दूर करमेबाढी महाव्‌ उत्कृष्ट शाममयी ज्योति है। सो मुमुक्षुओं 
(मोक्षामिल्पियों ) को उस्ीके विपयमे पृछना चाहिये, उसीकी वांछा करनी चाहिये और 
उस्ते ही अनुभवमें छावा चाहिये । 
विशदार्थ--वह आनन्द स्वभावशाली, महात्‌ उत्ृष्ट, विश्रमकी नष्ट करनेवाली, स्वार्थको 
प्रकाशन करनेवाली, अथवा इच्द्रादिकोंक्े द्वारा पुज्य ऐसी ज्योति है। मोक्षकी इच्छा रखनेधालोंको 
चाहिये कि वे गुरु आदिकोसे उसीके विपयमे पूछ-ताछ करें तथा उप्तोको चाह एवं उसीका 
अनुभव करे ॥३९॥ 
दोहा--पुज्य अविद्या-दुर यह, ज्योति ज्ञानमय सार। 
भोक्षार्थी पुछो चहो, अनुभव करो विचार ॥४५॥ 
इस प्रकार शिष्यकों विस्तारके साथ समझाकर आचाय॑ अब परम करंणासे उस कहे हुए 
अर्थस्वहपक्षो संक्षेपके साथ शिष्पके मतमे वैठानेकी इच्छासे कहते है कि हें सुमते-अच्छी 
बृद्धिवाले | बहुत कहनेसे क्या ? हेय-उपादेय तत्त्वोकों सक्षेपमें भी बुद्धिमानोंके हृदयोमे उतारा जा 
सकता है। उन्हे सारझ्पमें बतछाया जा सकता है।” 
जीवोउन्य। प्रुदृगलआन्य इत्यसी दच्संग्रह! 
यदन्यदुच्यते किखितू, सोश्स्तु तस्वैब बिस्तर ॥५०॥ 
अन्वय--जीव. अन्यः, पुदगलश्च अत्य: इति बसो तत्तसग्रहः यंत अन्यत्‌ किज्चितु 
उच्पते स तस्थेव विस्तर भस्तु | 
दीका--जीवो देहादेमिन्नों देहादिश्व जीवाड्धिन्न इतीयानेव अत विधीयते आत्मनस्तत्त्वस्थ भूतार्थत्य 
संग्रह, सामहत्येन ग्रहण विर्णय: स्थातू । यत्युवर्तिस्तत्त्वसंग्रहादन्यदतिरिक्त विज्वि्धेंदपभेदादिक विस्तररुचि- 
शिष्यापेक्षयाचारये रुच्यते स तस्मैव विस्तरों व्यासों यस्ठु तमपि वयममिनरदाम इंति भाव ॥ ५९ | 


बाचार्य, शास्तराध्ययनस्य साक्षात्पारंपर्येंण च फल प्रतिपादयति-- 


४९-१०-५१ ] इश्टोपदेश: ५१ 


अर्थ---'जीव जुदा है, पुदगल जुदा है, बस इतना हो तत््वके कथनका सार है, इसीमें सब 
कुछ भा गया | इसके सिवाय जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब इसीका विस्तार है। 

विशदार्थ--'जीव' शरीरादिकसे भिन्न है, शरीरादिक' जीवसे भिन्न है” बस इतना ही 
कहना है कि सत्यार्थ आत्मरूप तत्त्वका सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण ( निर्णय ) हो जाय । और जो कुछ 
इस तत्तत-संग्रहके सिवाय भेद-प्रभेद आदिक विस्तारमें सुननेकी रुचि-इच्छा रखनेवाले शिष्पोंके 
लिये आधचार्योने कहा है, वह सब इसीका विस्तार है। इसी एक बातको 'जीव जुदा है और 
पुदगल जुदा है' समझाने के लिये ही कहा गया है। जो विस्तार किया है। उसको भी हम 
श्रद्धाको दृष्टिसे देखते है ॥५०॥ 

दोहा--जीव जुदा पुदृगल जुदा, यही तत्त्वका सार। 
अन्य कछ व्याख्यान जो, याहीका विस्तार ॥५०। 


आचाय॑ शास्त्रके अध्ययत्त करनेका साक्षात्‌ अथवा परम्परासे होनेवाले फलको बतलाते है- 


इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमानू, मानापमानसमसतां स्वमृताहितन्थ | 
मुक्ताग्रहो विनिवसन्‌ सजमे बने वा, मुक्तिश्रियं निरुपस्ामुपयाति भव्यः ॥५१॥ 


अच्चेय--इति इप्टोपदेश सम्यक्‌ अधीत्य धीमान्‌ भव्यः स्वमतातु मानापमानसमतां विततत्य 
मुक्ताग्रह' सजने वने वा निवसन्‌ निरुपमां मुक्तिश्रियस्‌ उपयाति। 
टोका--इत्मनेन प्रकारेण इष्टोपदेश इष्टं सुत्ं तत्कारणलान्मोक्षस्तदुपायत्वाच्च स्वात्मध्यानम्‌ उप- 
दिश्यते यधावत्तिपाश्चते अनेवास्मिन्रिति वा इष्टोयदेशों सलाम ग्रस्थस्तं सम्यम्ब्यवहारनिश्रयाम्यामधीत्य पठित्वा 
चिन्‍्तयित्वा च धीमाह्‌ हिताहितपरीक्षादक्षो अव्योप्मन्तज्ञानाद्याविर्भावयोग्यो जीव: मुक्तिश्रियमनन्तज्ञानादि- 
संपद निरपमामनोपम्था प्राप्योति। कि कुर्वन्मुक्ताग्रहो वर्जितवहिरर्थामिनिवेश: संत सजने ग्रामादौ बने 
वाएरण्ये विनिवसन्‌ विधिपूर्वकं तिएन्‌ । कि कत्वा, वितन्य विशेषेण विस्तार्य । का, माने महत्त्वाधाने अपमाने 
च महत्त्वलण्डने समता रागद्नेपयों रभावम्‌ कस्मादध तो., स्प्रमतातू इष्टोपदेशाध्ययच्चिन्तनजनितादातमज्ञानात्‌ । 
उक्त च-ना ५१ ॥ 
“यदा मोहातजायेते, राग्ह्ेपो तपस्विनः । तदव सावयेत्त्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात्‌” ॥ ३९॥ 
“समाधिशतकम्‌ । 
अर्थ--इस प्रकार 'इशेपदेश' को भली प्रकार पढ़कर-मनन कर हित-अहिततकी परीक्षा करनेमे 
दक्ष-निपुण होता हुआ भव्य अपने आत्म-ज्ञानसे मात और अपमानमे समताका विस्तार कर छोड 
दिया है आग्रह जिसने ऐसा होकर नगर अथवा बनमे विधिपुर्वक रहता हुआ उपमा रहित मुक्तिरपी 
लक्षमीको प्राप्त करता है। 
विशदार्थ--इष्ट कहते है सुखको-मोक्षको और उसके कारणभूत स्वात्मध्यानकों | इस इष्टका 
उपदेश यथावत्‌ प्रतिपादन किया है जिसके द्वारा या जिसमें इसलिये इस प्रन्थकों कहते है 'इश्टो- 
पेश” | इसका भी प्रकार व्यवहार और निश्चयसे पठन एवं चिन्तन करके हित और भहित्तकी 
परीक्षा करनेमें चतुर ऐसे भव्य श्राणी, जिससे अनत्त-ज्ञानादिक प्रगठ हो सकते है--इस इश्टोपदेशके 
अध्ययन-चिन्तत्त करनेसे उत्पन्न हुए आत्मज्ञानसे मान-अपमानमे राग-हेषको न करता रूप समताका 
प्रसार कर नगरप्रामादिकोंमे अथवा निर्जन-वनमें विधि-पुवंक 5हरते हुए छोड़ दिया है बाहरी 


प्र श्रोमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम इलोक-- 


पदार्थोमें मै और मेरेपन का आग्रह अथवा हुठाग्रह जिसने ऐसा बीतराग होता हुआ प्राणी अनुपम 
तथा अनन्त ज्ञानादि गुणोंक्रो और सम्पत्तिरुप मुक्ति-लक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है। णैसा कि कहा 
गया है “यदा मोहाठजायेते ०” ॥ 


जिस समय तपसस्‍्वीकों मोहके उदयसे मोहके कारण राग-द्रेप पेदा होने लगे, उस्त समय 
शीघ्र ही अपनेमें स्थित आत्माकी समतासे भावना करे, अथवा स्वस्थ आत्माकी भावना भावे, 
जिससे क्षणभरमें वे राग-हेष शान्त हो जावेंगे ॥॥ ५१॥ 


दोहा--इए्रूप उपकेशकों, पढ़े सुबुद्धी भव्य। 
सात असानसें साम्यता, निज मतसे कर्तव्य ॥ 
आग्रह छोड़ स्वग्रामसें, वा बसें सु बसेय। 
उपमा रहित स्वमोक्षत्री, निजकर सहु्जाह्‌ लेय ॥ ५१ ॥ 


आगे इस ग्रन्थके सस्कृतटीकाकार पंडित भाशाधरजी कहते हैं कि-- 
प्रशस्ति 


विनयेन्दुमुनेवाक्याहुब्याजुग्रहहेतुना । इशेपदेशटीकेयं झताशाधरधीमता ॥ 


अर्थ--विनयचन्द्र नामक मुनिके वावयोंका सहारा लेकर भव्य प्राणियोरे उपकारके लिये 
मुझ आशाधर पडितने यह 'इप्टोपदेश' नामक ग्रस्थकी टीका की है | 
उपद्यस इव मृत: सागरेल्दोमुनीद्धादजति विभयचस्द्रः सच्चकोरेकचस्रः। 
जगदमृतसमर्भा शास्त्रसंदर्भगर्भा, शुचिचचरितवरिष्णोय॑स्य घिल्वन्ति वाच. ॥ २॥ 
अथ॑--सागरचस्द्र नामक मुनीस्से विनयचन्द्र हुए जो कि उपशमकी [ शांतिकी ) मानो 
भूति हो थे तथा सज्जत पुरुपझपी चकोरोके लिये चन्द्रमाके समान थे और पवित्र चारित्रवाले 
जिन मुत्रिके अमृतमयी तथा जिलमें अनेक शास्त्रोकी रचताएँ समाई हुई है, ऐसे उतके वचन 
जग्रतको तृप्ति व प्रसन्नता करनेवाले है। 
जयन्ति जगतीवन्धा, श्रीमन्तेमिजिनाइप्रयः। रेणवो४पि शिरोराज्ञामारोहन्ति यदाध्िता: ॥ ३ ॥ 
अर्थ--जगढ्ं्य श्रोमान नेमिनाथ जिनभगवानुके चरणकमछ जयवस्त रहे, जिनके आंश्रयमे 
रहनेवाली धूलि भी राजाओके मस्तकपर जा बेठ्तों है। 
इति श्रीपुज्यपादस्वामिविरचितः इष्टोपदेशः समाप्तः । 
इस प्रकार श्रीपुज्यपादस्वामीके द्वारा बताया हुआ इश्टोपदेश' नामक ग्रन्थ समाप्त हुआ | 


मराठी साधारण सशोधन है 
परिशिष्ट नं. १ 


आंपज्यपादस्वामीकृत रलोकांचा श्रीअज्ञात कविक्रृत मराठी पद्यालुवाद 


इश्टोपढेग 


कर्मा समूछ लाशुनि प्रगटवित्ती जे स्वयं स्वभोवाते । वंदन त्या हो माझे सम्य्ञान-स्वरूपि आत्यातें ॥ 
स्वर्णजये बनत हो त्या दगडतूम मानिती कनक । आत्मात्व मिक्रवि आत्मा होता द्रव्यादि चार तै एक ॥ २ 
व्रत सुरपद दे म्हणुनो इशच परि बनते मिद्धें नरक । छायेत मित्र जेवी वधत उस्ने घाट भातपी एक ॥ ३ 
ज्या चितवितां लाभे शिव, त्याते स्वर्ग दर किति राही | क्रोशार्ड खेद कसा, जो सहजचि भार कोस दो नेई।॥ ४ 
स्वगिय सुरसुख् असतें निरोगि ते अक्षेजन्य नाकातें | बहुकाछ भोगता येत सुख त्यानाच योग्य छोकांत ॥ ५ 
फक्त वासना असती संसारीचे जगात सुख-दुःख । दाविति आपत्काली रोगासम अक्षभोग भय देख ॥ ६ 
संवृत्त मोहे ज्ञान व जाणी द्व्यस्वभाव, मत्त बने । द्रव्ये मद्योत्पादक पदार्थभावा ततता न चर जाणे ॥ | ७ 
घर, धन, शरीर, दारा शत्रू मित्रादि पुत्र वस्तू ता । अन्यस्वभावि सगछे परि मानी मूढ आपके त्याना ॥ ८ 
निशि खग येउनि वसती, दिग्देशातुन नगानगावरती । निज विजकार्यवशे ते देशोदेशी उजाडता जाती ॥ ९ 
केबि विराधक मारिति त्यातें, करि त्या जनावरी कोप । अ्यंगुलपदी धरोतों पाडी, दण्डे पडे अपोभषाप ॥ १० 
रागहप भथिता कर्माचे बंध निधेचि नवनीतें । जीवात्मा भक्षान त्या चिर ससार-सागरी भ्रमत ॥ ११ 
विपदा भवपथवर्ती पथिकेसम जाति सारली दूर । जोवरि तोवरि दुसरी विपदा, जीवासमोर ये प्रचुर ॥ १२ 
रक्षाया मित्रवाया धतादि नश्वर कठोण जे असती । मानी सुखी तये नर पिउति घृता ज्वर हरावया बघती॥ १३ 
इतरासम अपणाते येति विपत्ति न विचार महास। पश जछ॑ती वि बघुनी तरुवर वसुत्रि त विचारि तिजवाश ॥ १४ 
भायक्षय धनवृद्धिस कारण तिर्भमन होय कालछाचे । ततृप्रेमी धनिकाते जीवाहुन अधिक इष्ट पैश्ाचे || १५ 
निर्धन करि धनसचय, कर्मा श्रेयेचि प्राप्त त्यागाया। स्वान करावे म्हणुनी पंके  छिपन करीच देहा या ॥ १६ 
आरमि तापवायक मिह्धता अतृष्ति बाढते जाण। भोगूर, हेयभोगी अधिकचि भोगोल तो सुवी कवण ? ॥ १७ 
ज्याच्या संगतिने जग बनती वस्तू' पत्रित्र अपवित्र।त्या इच्छिणे वृथा हो काया संत्तत अपाय जी करित ॥१८ 
उपकारक जे जीवा अपकारक तेच होय देहास । जे उपकारक होते अपकारक ते ठरेचि जीवास ॥ १९ 
चिंतामणि दिव्य तसा खंड पेंडिचा तथापि तिःधार। लाभति उभयब्याने कोणा बुध मानतील बध सार २० 
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स्वानुभये तो प्रगठे प्राप्त देहू सम ग्गा अगे गाने । अत्यंत गुधी बात्या छोकाणैकावसलोकि बंध जाथ ॥ २१ 
एकाग्रमने एंद्िय-बिषयाते त्यगुनि संयगे जगती | आत्मशावी आत्मा आात्यागाजी बसे तया बियी ॥ १२ 
भज्भपित बन्ञाता जन्म शानमित दे दान । जें ज्या जबढो तो ते जि दें प्रत्यात हू असे बंधन ॥ ३३ 
अध्यात्त्याच्या योगें परीपहादिक मे तेच अनुभवता। आसय विरोपिफर्गा मेह निर्णय सुमीक्ष को युगेतां॥ २४ 
कर्ता चटरया भी यांतवि संबंध भिप्त दोघाया । ध्यान ध्येयनि आत्मा कैबी संबंध मित्र बद ध्याना ॥ १५ 
मोही कर्मा बायी निर्मोद्ी तो क्यातुनी सुदत । म्हणुगी सयक्यां यत्ने गिर्गंग भावाग भावणें सतत ॥ २६ 
तिर्मोहि एकटा मी बिशुट योगीदगोच र श्ञागी । वाह्मगाव उंगोगज ते मजहुन वाद्य उर्द तू जागी ॥ २७ 
प्राण्या दु'ससमहा संयोगे भोगण परे भुवनी । म्हणुनों त्यजितों त्यातें सगछयां गन बचने काय-कर्मावी ॥ ३८ 
माते न मरण कैथी भय गा, व्याधी कश्ों व्यवा होय । मो वृद्ध न बारू वे गी तमण मे हैं भेद पुदृंगी पाये ॥२९ 
मोह संतत सगल्ले म्या पुदूगल भोग भोगुगी त्यजिर्द। बद गज तत्यज्ञास्या त्या उच्छिशत राग बैंवि गढ्ठे ? ॥३० 
फर्मचि हितकर फर्मा आत्मा आ्म्याश हो हितावह तो। स्पस्वप्रभाव जाणुति, स्वार्ा बद कोण ना जगी बहतों ३१ 
परोपक्ृति तो त्यजुनो सुझात्षम हो स्वतास उपकारी । दृश्यमानगा सक्षा करि उपकार ने असे परा भारी॥ ३२ 
अभ्यास उपदेश गुरुच्या तो अनुभवूत आत्म्ा्तें। विजपर भेदा जाणुनि, भोगी भिरकाछ मोक्ष सौत्यात ॥ ३३ 
त्या ती सद्‌ अभिलापांइष्ट बस्त्तुने तया अम ज्ञान (भात्माच गुर आात्या प्रेरक विजहित अगे ख़ता जाण ॥ ३४ 
भज्ञ न असतो ज्ञावा विज्ञाता गूर्य तो कधी गधतों । हुसर निमित्त कैब गतितष धर्माश्तिकाय जे होतो ॥ ३५ 
विक्षेप न मनि वस्मी तत्वी सरियत बनून एकाती । अरमियोय स्पा स्यात्मिक तस्ा अभ्यासणें गुने जगती ॥ ३६ 
हैं भात्मतत्त्व उत्तम स्वानुभवाते जम जसें येते । विषय सुलम ते सुनो कदा ने जोवा उसे तर रुचते ॥ ३७ 
इद्रिय-विपय न जेबी सुलभ बसोनी न रुघति पुरुषाते । तेवी उत्तम तत्वचि, इनते विज अनुभवास येता तें ॥३८ 
बात्मछाभ तो इच्छी इद्रजालसम जगात नि'शेष। वधुनी, विषयात् दुज्या रमता, मनि सेद होड़ बहु त्यास॥३९ 
इच्छुनि अतिप्रयत्ने निर्जन एकातवार्ति तो रमतो । निजकार्यवर्म कियित्‌ बोहुम विश्वसन त्यास त्तो जातों ॥४० 
चोलत असुनि नथोले चाउत अत्तता बादा न तो चाढ़े। पाहत अयुनि न पाही आत्मिक तत्ती स्थिरत्र मेछबिले ॥४१ 
कोण कुणाचे कैसे बाबर कोठ असेच हा राम । त्यागुनि विकल्प देहा, जाणि वे निजयोगि योग विश्वाम ॥ ४२ 
जो णैयें वसति करी, तेथे तो जोब करितसे प्रीति । रममाण जियें होतो तेथुन कोठे न जात तो जगदी ॥ ४३ 
सोहून कुठे न जाती राहि, विशेषा तदोय अनमिज्ञ । तहिशेष अज्नल्ले हो बद्ध न मुक्त होय परि सुज्ञ ॥ ४४ 
पर ते पर दु.सद हो आत्या आत्येच सौस्य मानवते । तद्‌ श्राप्तिस्तव उद्यम करितो म्हणुनों महान मानव ते ॥४५ 
करि पुदूगल दस्तू ने अभिनदन जो जगी विद्वान | सहवास जतुचा त्या सोडी चारी गतीत ते कि ने ॥४६ 
ब्यवहारताह्म होउन आत्मष्यानात होइ लव-छोव । योगाच्या योगवर्क त्या परमानद एक थे जनव ॥ ४७ 
अधिकचि जाहितसे हा, अनंत कर्मेंघनास भानद । वहिरस दुख योगी मुद्चि अनुभवर्तां न पावतों खेद ॥ ४८ 
दूर अविद्येहन ती ज्ञानमयी श्रेष्ठ परमणो ज्योति । प्रश् करी अनुभव घे विचार त्याचा करीच मोक्षार्थी ॥ ४९ 
हा संग्रह तत्वाचा वध पुद्गल जीव दोन ते भिन्न । जे अन्‍य जाइ कथिल त्यावा विस्तार तो ठरे जाण ॥ ५० 


इशेपदेश बुध बाचुन वितबून्‌ | मानापमाति समता स्वम्नते वहूम ॥ 
मेक्ताग्रही जनिं वनी विधिने वसूत । मुक्तिश्रिया लिसुपमा करि प्राप्त जाण ॥ प्‌ 
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ओमत्पज्यपादस्वाधिकृत श्लोकोनो 
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इृष्टोपढ़ेग़ 

मंगछाचरण 

अनुष्टुप छंद 
अपूर्व तस्बहष्टिता दाता सदृगुर राजने; नमी इश्टोपदेशे आ, रसुं, साधु' स्वकाजने ॥ 
पृज्यपाद सूरिवर्य, रच्यो इ्टोपदेश आ; रमावी आत्मवृत्ति त्यां, मोक्षार्थी श्रेय साधता ॥ 

अवतरण 

प्रंथारम 
सर्व कर्मों हुणी पोते, पास्था आत्मस्वभावने; केवलज्ञानरूपी ते, नप्ठु सत्‌ परमात्मने ॥ १॥ 
स्वरणपाषाण सुहेतु पामी सोनुं बनी रहे; सुद्रव्यादि तथा योगे, आत्मा शुद्धात्मता लहे ॥ २॥ 
ब्रतो आपे सुख स्वर, अव्वतों नरके दु.खो; छांगे तापे उभा बेनो, भेद मोटो अहो रखो |॥ ३॥ 
आत्मभ्ञाव यदि भोक्ष आये स्वर्ग विसात ना; कोश बे जे लई जाये, क्रोशार्ध थाय स्हात ना॥ ४॥ 
स्वर्गमां अमरोने जे सुखो इच्द्रियजन्य ए, निरामयी चिरस्थायी देवोने योग्य भोग्य रे ॥ ५॥ 
जीवोनी वासना सात्र ए इच्िय सुझ्तो ढुःखो; भोग ते रोगवत्‌ पीड़ा, आपे आपत्तिसां जुओ ॥ ६॥ 
भोहाच्छादित जो ज्ञान, जाणे ते न स्वभावने; मेणों चढये खुबे प्राज्ञो, शुद्धि, बुद्धि-प्रभावने ॥ ७ ॥ 
देह गेहादि स्प्री पु्रो, शत्रु मित्रो धनादि तो; स्वभावे सर्वथा स्यारां, यढ माने स्वकीय जो ॥ ८॥ 
भिन्न देश दिद्यामांधी पक्षो आवी तर बसे; प्रभाते सो स्वकार्यारथे, ऊअडी जाये दिशे दिशे ॥ ९५ ॥ 
विराधे अच्यने ठुं तो अन्य ते तुजने हुणे; करे छे क्रोव त्यां शाने ? बावे तेयूं जगे छणे ॥ १०॥ 
भज्ञाने राग ने हैष, नेतरां कष्ट नोतरे; खेंचातां, दंडवतु जीवो, भवाब्धिमां भ्रम्या करे ॥ ११॥ 
विपत्ति एक ज्यां जाये, आये तेवी बीजी धणी; संसारे प्राणीने एवी, घटमाह विपत्तिनी ॥ १२॥ 
कमातां रक्षतां कष्ठ धवादि नाशवंतने; सुखी तेथी गणे तो, शुं, सुख घीथी ज्वरातंने ? ॥ १३॥ 
विपत्ति अन्यनी जोतां, पोतानी व विचारतो; बने ज्यां सौ बढ प्राणी, मुख वृक्षे रह्मो छद्ो ॥१४॥ 
आयु-भोगे वे रक्ष्मी, घविकों तोय ते चही, धनार्थे आयु गाछो दे, प्राणथी इष्ट श्री तहीं ॥ १५॥ 
दान के पृण्यता तामे, विधनों धन संग्रहें; तो ते 'स्ताने थशुं शुद्ध चही पंके वृथा पडे ॥ १६॥ 
पमाये कष्ठ थी भोगो, पाग्ये तृप्ति व थापता; व्यागतां दुःख दे अंते, तेमा सुनो शुं राचता ? १७ 
जेना संगे शुचि एवा, पदार्थों अशुचि बने; ते ढुःख्ुति देहायें, भोगती चाह शुं तने ! ॥ १४॥ 
आत्पाने श्रेयकारी जे, देहने अपकारी ते; कितु देहोपकारो जे, आत्माने अपकारी ते ॥ १५ ॥ 
दिव्य चितामणि एक, काचनो कठको बीजो; मे जो ध्यानथी बच्चे, विवेकी इच्छवे कयो ? ॥१णा 
स्पष्ट स्वासुभवे व्यक्त, वक्षणी देहव्यापक; आनंद घास आ आत्मा, लोकालोक-प्रकाशक ॥| रे १ 
चित्त-एकाग्रता साधी, रोकी इन्द्रिय-ग्रामने; आत्माथी संयसी ध्यावे, आत्मम्रां स्थित आत्मने ॥९९॥ 
ज्ञानीना आभे ज्ञान, अज्ञथी अज्ञता मे; 'होय जेनी कने जे ते, आपे' छोकोक्ति ए फछे ॥२शा 
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परीषहों जगाये ना, मग्त अध्यात्म्मां थतां, आाखवों रोकती थाये कर्मती शीक्र निर्जरा ॥रड॥। 
फर्ता हूं सावडीनो त्यां छे संबंध णुदो फह्मो; ध्यान-ध्येय स्वर आत्मा त्यां संबंध कयो रहो ॥२५॥ 
ममताथी जीवने बंध, मुक्ति मिमंसता थकी, मादे सर्र प्रबले ए, ध्यावों निर्ममता नकी ॥२६॥ 
गिर्मम एक हूं शुद्ध, नानी योगोखगोचर, सर्व संयोगो भावों ते, स्मात्मावी सवंधा पर ॥२७॥ 
दुःखता हुंगरो बेदे, जीबी संयोग कारणे; मन वाणी तमु फर्म तजुँ संयोग सर्वने ॥२८॥ 
मने ना मृत्यु, भीत्ि शी ? मने ना रोग, क्षी ब्यवा ? ना हुं तरण, ना वृद्ध, बाल ता पुदुगले बधां ॥२९॥ 
मोहवी भोगवो छोड्चा, पुदृगल्ो सो फरी फरी; हुवे ए एंठमां मारे, ज्ञानीने शी स्पृहा यो ? ॥३ण। 
कर्मो क्महित ताके जीवो इच्छे स्वश्रेधने; रब सत्र प्रभाषधोगे सो, साथे कोण ने स्वार्थने ? ॥३॥॥ 
देहादि अन्यना अन्न उपहारे शी बतंना ! लोकबत्‌ स्वार्य साथी छे, त्याज्य बन्योपकार हा | हरेशा। 
गुरवोधे, स्वअम्थासे, स्वानुभूतियी जागता; आत्मा ने अस्यनों भेद, ते मुक्ति-युख्ध माणता ॥३३॥ 
स्वयं सनी करे इच्छा, स्वयं ज्ञापक शेयनो; स्वयं स्वश्ने पर्मा वर्ते, स्वयमेव गुर स्वनों ॥३४॥ 
पामे ना ज्ञानता अञ्न, ज्ञानो ना अज्ञता प्रहे; निमित्तमात्र वीजा तो, गतिमां घमंवत, बने ॥३५॥ 
शमावी चित्तविक्षेपो, एकात्े छीन आत्ममां; अभ्यासे उद्चमे योगी, सहजातमतत्त्वता ॥३६॥ 
अनुभूति निजात्मानी, जेम जेम प्रकादाती; तेम तेम छत्ता भोगे, स्वयं रुचि विरामती ॥३७॥ 
जेम्त जेम छत्ता भोगे, रब रुचि विराधतो, तेम तेम अनुभूति परात्मानी थती छत्ती ॥३८॥। 
समस्त विदवने भाड़े, इसजाछ समुं बुया; आत्म-छाम सदा इच्छे, पस्ताये परसां जतां ॥३९॥ 
इच्छे एकांतमां चास, चाहे निर्जनता सदा; बे कार्यवशे फिचितु, तेय ज्ञीत्र भुली जता ॥४ण। 
बोले तोषे न बोले ते, चाले तोये न चारुवा, स्थिरता आत्मतत्वे जो, देपे तोये न देखता ॥४१॥ 
बिचारे ना शुं आ केबूं कोबुं वर्याथी वक्नी कहों ? बोंगो तो योगा छीन, देहभानिय ज्यां नहीं ॥४२॥ 
जेमा जे बसी रहे छे, त्यां ते रति करे अति; जेमां रमणता जेवी, त्यांथी अत्यत्र ता गति ॥४१॥ 
अव्यत्र ता गति तेथी, अन्यने ना अतुभवे, अनस्य उपयोगी ते, अवंध मुक्ति भोगवे ह४८॥ 
अब्प ते बब्य, ता दु.ख, आत्मा आत्मा ज ते सुलो; आत्मा ज महात्सानी, साधना स्ब॑त्तोपुखी ॥४५ 
अन्न जे पुद्गलद्रव्ये राचे ते पुदूगलो पछी; तेनो पोछो तजे नांही कदी चत॒ुर्गतिमहों ॥४श॥ 
ध्यानां मस्तता ज्यां तथा, बाह्य व्यापारणूस्यता; ध्यानथी योगी आस्वादे, सच्च्रिदानंद व्यक्तता ४७ 
कम-राशि वहे नित्य, ते आनंद हुताश्न; खेद ना पामता योगी, बाह्म ढु ले अचेतन ॥44॥। 
अविच्या भेदती ज्योति, पर ज्ञावमयी महा; मुमुक्षु मात्र ए पूछे, इच्छे, अनुभवे सदा ॥४९॥ 
आत्मा ने पुद्गलो जुदां, मात्र आ सार तत्वनो; बच्य जे कांई शास्त्रोक्त, बानो विस्तार हे गणो ॥१० 
ब्तत्ततिलका 

इष्टोपदेश सतिमान भणी यथार्थ, सानापमान समतायी सहे छता4ं; 

निराग्रही वन विधे जनसां बसे वा, पामे बनृप शिवसंपद भव्य तेवा ॥५१॥ 

सदूबोध सद्गुएतणों जीव जे उपासे, तेने तिजात्म थकी पुदुगल भिन्न भासे; 

स्वानुभवे सहुज आात्मस्वरूप राजे, ते सोख्य-धाम परमात्मपदे विराजे॥ 
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पस्य स्वयं रवभावाप्ति रभावे कृत्ननकर्मंण; । तस्से संज्ञानरूपाय, नसोउस्तु परमात्मने ॥ १॥ 
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आयु क्षय धनवृद्धिको-दोहा-- त। 


१24 
हे 
इत चिन्तामणि है महत्‌-दोहा--ब्र, सीतछ प्र० २३ 


इंद फ़लमिय क्रिया करण--बुभवच्ाचार्य 
शानार्णव आशाधर सागारवर्मामृत 


इन्द्रियजन्य तिरोगमय, दोहा--- ,, ,, ६ 

इष्टरूप उपंदेशको-दोहा-- ॥£ 5 और 
ठ 

उपशम इव मूर्त -आशाधर:-- प२ 
कक 

कटका मै कर्तार हूँ-दोहा--ब्र० सीतरुप्रसाद. ३० 

कठिन प्राप्त संरक्ष्य येनदोहा--.. » १६ 

कत्थवि वलिक्ो जीवो-- ३६ 

कर्म कर्महितकार है-दोहा--॥० सीतलप्रसाद. ३६ 

किमपीद विपयम्य-आश्याधर अनगारधर्ममृते- १९ 


क्या कैसा किसका किसमे-दोहा--ब० सीतल प्र० ४६९ 


ग्‌ 
गदिमिधिगदस्सदेहो-दुन्ददुल्दाचार्य. पचास्तिकाये १३ 


गहिय॑ त॑ सु अगाणा--अनगारवर्मामूते २५ 

गुरुपदेश मासाद्य १९६ ।--ताग्सेनाचार्य. 
तत्त्वानुशासनम्‌ प्‌ 

गुर उपदेश-दोहा--ब्र० सीतल असाद ३८ 





गुरुप्रदेशमासाथ-- ४४ 


हण त्यागसे भत्य जो-दोहा--बर० सीतछ प्र० ४९ 


जे 
जब तक एक विपद टले-दोहा--ब० सीतल प्र० १५ 
जयच्ति जगतीवन्धा-आशाधर -- ५२ 
जस जस आतम तत्वमे-दोहा--भ्र० सीतछ प्र० ४१ 
जस जस विषय युलस्थ भी-नदोह्य.. ,,.. ४ 
जायदि जीवस्सेव--पुन्दकुत्दाचार्य पंचास्तिकाये- १३ 
जीवकृतं परिणामं--अमृतचन्धाचार्य पुसुपार्थ- 

सिद्भुपाय ३६ 

जीव जुद्य पृदूगल जुदा-दोहा-ब्र० सीतलप्रसाद ५१ 
जो खत संसारत्यो-छुस्दवुन्दाचार्य पचास्तिकाये-१३ 
जो जामे बत़ता रहे-दोहा--ब्र० सीतछप्रसाद.. ४७ 
झाणस्स ण॑ दुह्लहं किपीति-- श्र 

त्तं 
तथा हाचरमाडृस्य-नागतसेनाचार्य -तत्त्वानुशासनम्‌ २७ 


१९ | तदाचपरमैकाम्या-नागसेनाचार्य -तत्त्वानुशासनम्‌ ४६ 
इच्द्रजाल सम देख जग,-दोहा--० सीतल प्र० ४४ , तदात्वे सुख्॒संशेपु-- 


१९ 


| तदेवानुभवंस्वाय-नागसेनाचार्य-तत्वानुशासतम्‌ ३८ 


द 
दहुनस्तृणकाप्ठसं चमैरपि-- १९ 
दिशा देशसे आयकर-दोहा--ब्र० सीवलप्रसाद १६ 
देखत भी नहि देखते-दोहा--... ४६ 
(2 


ध्यायते येव तद्धचान-नागसेनाचार्य ,तत्त्वानुक्ञासतम्‌ २९ 
ध्यायोत्तोहतृसिद्धस्पेण-। १९७ ।मागसेनाचार्यः 


तत्वानुगासनम्‌ ५ 
त्त 
न कर्म बहुल जग्न्नचछतात्मक-अमृतचच्धावार्य, 
ताटकंसमयसारकलशा ३१ 


निज अनुभवतसे प्रमट है-दोहा--ब० सीतलप्रसाद २५ 
निवृत्ति भावयेद्याव-गुणभद्वाचार्य आत्मानुशासनम्‌- ३१ 
निर्मनता आदर-दोहा--ब्र० सीतरूप्रसाद प्‌ 
निजानंद मित-दोहा--अ० सीतलप्रसाद ५७ 


(८४) 


प्‌ यस्य पुण्यं च पा च--गुणभद्गाचार्य आत्मानुशासत्र २७ 
परकी विपदा-दोहा--म्र ० सीतरुप्रसाद १६ | यत्र राग पद बत्ते-२५ शुभचद्धाचाय -जञानार्णवे १३ 
पर पर ताते दु ख हो-दोहा--आ्र० सीतल प्र० ४८ | यदात्रिक फ़ठ किचितु-मागसेतालार्थ, तत्वानुशासन २२ 
परमात्मानमानम्य-आगाधर्‌ -- 4 र 
परिणममानस्य चित -अमृतचस्राचार्य | राय हाय पत्नं-- छ 
पुरुषार्थसिद्धश्रुपाय ३६ | रागी वध्नाति कर्माणि-शुभवच्धावार्य ज्ञानार्णवे--३१ 
परिपहादि अनुभव विवा-दोहा--ब्र ० भीतल प्र० २९ च 
प्रगट अन्य देहादिका-दोहय--..|,, ३७ | वर्ज पतत्पपि भयद्वतत विश्वलोफे, पद्चनन्दि, 
प्राणी जा संयोगते-दोहा-- हे ३३ | पद्चतदिषंचविश्ञतिका ४० 
प्रच्याव्य विपयेध्यो»ह-पृज्यपादस्थम्रि वस्तु विशेष विकत्पकों दोहा--आ० सीतठप्रसाद ४८ 
“-समाधिणतकम्‌-- २५ | विनयेन्द्ुमुतिवर्विधा-आशाबर -- ५२ 
पुदूगलको निज जानकर-दोहा--2० सीतल प्र० ४९ | विरम किमपरेणा-अमृतचन्धाचार्य -नाटकसमयसार- 
पृष्य हेतु दावादिको-दोहा-- ».. १८ | कलबा-- ४३ 
पुत्र मित्र घर तव तिया-दोहा--.. ,, १० | विपयी सुख दु ख मानतें-दो०--॥० सीतलग्रसाद ८ 
पूज्य अवि्या दूर यहु-दोहा-- ३ ५० | वेच्रर्व वेद्कत्व च-वागस्ेच/चार्य.-तत्त्वानुशासतमृ-२४ 
भर | 
भैया जगवासी तू ( टिप्पणी )-नारसीदास शमसुखगीलितमतसा-- २ 
-+-नटकेसमयंसार ४३ | शुचि पदार्थ भी संगते-दो०--द्र ० सीतरुप्रसाद २१ 
भोगार्जत दुःखंद महा-दीहा--अ० सीतलप्रताद ३० | शुद्ध धनैविवर्धन्ते-गुणभद्गाचा्य -आत्मानुआासनमू-१८ 
म॒ स 
भत्ते कायादयों भिन्नास्‌। १५८ ।-नागसेनाचार्य 
तत्वानुशसवमू-- ३३ | कव पुदुगलको मोहरे-दो०-त० सीतलप्रसाद ३५ 
मथत दूध डोरीबितें-द्ेहा--॥० सीतलब्रमाद.. १४ | गति सपततो-तेमिचल्वाचार्य जोम्मट्सार 
मनको कर एकाग्र-दोहा--..,, पक आए हर 
गए जाए गोरे नही - जोक है हे स्वर्ण पापाण सु हेहुसे-दो ०-० सीतलप्रसाद 5 ३ 
पते स्वपरञञिस्यत्वातू-तायसेन/चार्य तत्त्वानुशासनमू-२५ 
मलविद्धगणेव्य॑बित --छघीयस्वय श जे मि 
मित्र राहु देखत खडें-दोहय--ब्न ० सीतलप्रसाद. ४ 4 अकाल 20023 
मय कर ७ |. रैमाधिशतकम-- रे 
मूर्ख न ज्ञानी हो सके-वोहा--ब्र० सीतलभ्रसाद ४१ ७४४७ का की दः है 
8 निर्मम शरद है स्वय कर्म सद नाशकरि, दोहा-आ० सीतलप्रसाद--२ 
मै इक तिर्मम शुद्ध हँ-दोहा-- 9. मेरे सुलध वा यदि हुं ख-- ११ 
मोहकर्मके उदयसे-दोहा--- है कल तक 
मोही वॉबित कर्मको-दोहा-- हर ३१ के 
प्‌ क्षोभ रहित एकाक्‍्तमे-दोौ०--ब्र० सीतलप्रसाद ४१ 
ज्ञ 


यदा मोहात्मजायेते-पृज्यपादस्वाप्ती-समाधिशतकम्‌-५ १ 
यद्धयानरोद्रमर्त वा-तागस्ेनाचार्य -तत्त्वानुशासनम्‌ २ ३े 


ज्ञानमेव फल ज्ञाने-गुणभद्गाचार्य, आत्मानुशासनम-२६ 


श्रीमद्‌ राजचद्ध आश्रम, अगास द्वारा संचालित 
परसभ्रुतप्रभावक-मण्डल ( श्रीमद्‌ राजचर्र जेल शास्त्रमाला ) के 
प्रकाशित ग्रन्धोंकी यूची 
( १) गोम्मट्सार--जीवकाण्ड--श्रीनेमितद्धतिद्वान्तचक्रवे तिकृत मूल गायाये, श्रीक्रह्मचारी 
प० सूबचच्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत नयो हिल्दीटोका युक्त । अवकी वार पंडितजीने धवछू, जयधवलू, भहाधवलू 
और बड़ी सर्कृतटोकाके आधारसे विस्तृतटीका लिखी है। चतुर्थावृत्ति । मृल्य--नौ रुपये । 
(२) स्वामिकात्तिकेयानुप्रेज्षा--स्वामिका्तिकेयकृत मूल गायाये, श्रीगुभचन्रह्ञत बडी संस्कृत- 
दीका, स्पाह्ाद महाविद्यालय वाराणसीके प्रधानाध्यापक, १० केलाशचन्दरजी शास्त्रीकृत हिन्दीटोका । अंग्रेजी 
प्रस्तावनायुक्त। सम्धादक-डा० आा० ने० उपाध्ये, कोल्हापुर । मृल्य--वौदह रपये । 
(३) परमात्मप्रकाश और योगतार--श्रीयोगीनदुदेवकृत मूछ अपभ्रंग-दोहे, श्रोगनह्मदेवकृत 
प्रल्कृत-दीका व १० दौनतरामजीक्ृत हिन्दी-टीका । बिस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावना और उसके हिन्दीसार सहित | 
हान अध्याक्त-प्न्य । डा० आ० ने० उपाध्येका अमूल्य सम्पादत ! लब्ीन संस्करण । मह्य-वारह रुपये । 
(४ ) ज्ञानाणंव--श्रोशुभचद्धाचार्यकृत महान योगगास्त्र | सुजानगढ़निवासी प० पन्‍्ताछारूणी 
बाकलोवालकृत हिन्दी अनुवाद सहिन । चतुर्थ सुन्दर आवृत्ति । मल्य-वारह रुपये । 
(५) प्रवचनसार-श्रीमतुन्दकुन्दाचार्यविरचित ग्रन्यरलपर श्रीमदमृतचद्धाचार्यकृत तत्तवप्रदी पिका 
एवं श्रीमज्जयसेनाचार्यक्ृत तात्य॑वृत्ति नामक संस्कृत टोकाये तथा पाडे हेमराजजों रचित वाल्गवबोषिती 
भाषाटीका | डा० आ० ने० उपाध्येक्षत अव्ययनपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद और विशद प्रस्तावना आदि सहित 
आकर्षक सम्पादत । तृतीयावृत्ति मूल्य-पद्धह रुपये । 
(६) बृहदुद्रव्यसंग्रहू-भाचाय॑ नेमिचद्धमिद्धातिदेवविरचित मूछ गाधा, श्रीव्रह्मदेवविनिभित 
संस्कृतवृत्ति और प० जवाहरलालगास्त्रिप्रणीत हिन्दी-भापानुवाद सहित । पहुदव्यप्रष्तततत्वस्वल्पवर्णवात्मक 
उत्तम ग्रन्थ । तृतीयावृरत्ति मुल्य-पाच रुपये पचाम पैसे । 
(७) पुरुषा्थसिद्धय पाय--श्रीअमृतचस्धसूरिकृत मूल इलोक। पं० टोडरमल्लजी तथा १० 
दोलतरामजोकी टोकाके आधारपर स्त्र० पं० ताथरामजी प्रेमी द्वारा लिखित तवीन हिन्दीटीका सहित । 


श्रावक-मुतिधर्मका चित्तस्पर्शी अद्भुद वर्णन । पचमावृत्ति । मूल्य -तीन रुपये पच्चीस़ पैसे । 
(८ ) अध्यात्म राजचन्द्र-भीमद्‌ राजचन्धके अद्भुत जीवन तथा साहित्यका बोध एवं अनुभव- 
पूर्ण विवेचन डॉ० भगवानदास मनसुखभाई महेवाने गुर्जरभापामे किया है । मूल्य-प्तात रुपये 


(९ ] पंचास्तिकाय--श्रोमद्भगवलुच्दबुन्दाचार्यविरचित अनुपम ग्रन्थराज। आा० अमृतचद्ध- 
सूरिकृत 'समयव्याख्या' एवं आचार्य जयसेनकृत तालयंवृत्ति--वामक संस्कृत टीकाओसे अछकृत भर पाड़े 
हैमराजजी-रचित बालावबोधिनी भाषा-टीकाके आधारपर १० पत्नाढालुजी बाकलीवालकृत प्रचलित हिन्दी- 


अनुवादसहित ! तृतोयावृत्ति । मूल्य-सात रुपये । 
( १० ) भष्टआभृत-भ्रीमल्कुच्कुन्दाचाय विरचित मूछ गाथाओपर श्रीरावजीभाई देसाई द्वारा 
गुजराती गद्ययच्यात्क भाषान्तर । मोक्षमार्गकी अनुपम भेट । मूल्य-दो रुपये मात्र 


(११ ) भाववाबोध--सोक्षमाला--भीमदुराज चन्दकृत । वैरास्यभावताा सहित जैसधर्मका यथार्थ- 
स्वरूप दिख्लाने वाले १०८ सुन्दर पाठ हैं । मू०-एक रुपया पचास पैसे । 


१२ ) स्थाद्गाद मंजरी--श्रीमल्लिपे गे 
कं दे 332 कक 20 डी कस है हे रि हे 
ह श प॒व॑ ग्रन्थ हैं। वड़ो खोजसे लिखे गये १३ परिशिष्ट 
( १३ ) गोस्मटसार--कर्मकाएड-श्रीसेमिचदरिद्वान्तचक्रवतिकृत. मछ पे के 
मनोहरलाढणी शास्त्रीकृत सस्कृतछाया और हि्दीटीका । जैनसिद्धान्त-प्रन्थ है । तृतीयाबूत्त अत स्पये 
( १४ ) इछ्लोपदेश - श्रीपृज्यपाद-देवनग्दि्ाचार्यक्ृत मूल इलोक, पडितप्रवर आशावरबुत का 
दोका, १० धच्यक्ुमारजी जैनदर्शनाचार्य एम० ए० कृत हिन्दोटीका, स्व० बेरिस्टर चम्पतरायजी कर्त सर 
टोका तथा विभिन्न विद्वातों दारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं अग्रेजी प्मामुबादों सहित भाववाही 
आध्यात्मिक रचना । हितीय नयी आवृत्ति । मुत्य-दो रुपया प्रास पैसे 
(१५ ) समयसार--आचार्य श्रीकुम्दकृन्दस्वामी-विरचित महान अध्यात्मग्रन्य, तीन हीकाओं 
सहित । तयी आवृत्ति [ प्रेसमे ) 
(१६ ) लब्घिसार ( क्षपणासतारगंित )-श्रीमस्नेमिचद्धसिद्धान्तचक्रवर्ती-रचित करणानथोग 
ग्रथ । पं प्रवर टोडरमछूजी कृत बडी टीका सहित पुन छप रहा हूँ। हि 
( १७ ) दर्यानुमोगतर्काणा--श्रीमो जसागरकछत, अप्राप्य है । पुन सुन्दर सम्पादन सहित छपेगा । 
[१८ ) स्थायावतार--महाव्‌ ताकिक श्री सिद्धसनतदिवाकरक्ृत मूछ इलोक, व श्रोपिद्धपिंगणिकी 


मस्कृतटोकाका हिन्दी-भाषानुवाद जैनदर्शनाचार्य पं० विजयमूरति एम० ए० ने किया है। न्यायक्ा सुप्रसिद्ध 
मूल्य-पाच रुपये। 


#जपुज 


ग्रन्थ है । 
(१९ ) प्रशमरतिप्रकरण--भाचार्य श्रीमदुभारवातिविरचित मूल बढोक, धीहरिभद्वसृस्कित 
सस्कू तदीका भर प० राजकुमारणी साहित्याचार्य हारा सम्पादित सरक अर्थ सहित । वैराग्यका बहुत सुन्दर 
प्रन्थ हैं। मूल्य-छह रुपय। 
( २० ) सभाष्यतत्त्वार्थाधिगममुत्र ( सोक्षज्षास्त्र )-भ्रीमत्‌ उमरास्थातिक्षतत मूछ गृत्र बोर 


स्वोपज्ञभाष्य तथा ५० खूबचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत भाषादीका। तत्तवोक्ा हृदयग्राह्म गम्भीर 
विस्छेपण । मूल्य-छहू रुपये । 


(२१ ) सप्तभंगीतरंगिणी--श्रोविमलदासक्ृत मूठ और स्वे० पड़ित ठादुरप्रसादजी दर्मा व्या- 
क्रणाबार्यक्रृत भापादीका । नव्यम्यायका महत्त्वपूर्ण ग्रव्थ । अप्राप्य । ( पुनः तवीब छपेगा ) 
( २२ ) इष्टोपदेश-मात्र भग्रेजी टीका व पद्चानुवाद । मू०-पचहत्तर पैसे । 
(२३ ) परमात्मप्रक्ाइ-मात्र अग्रेजी प्रस्तावना व मूल गायाये | मू०-दो रुपये । 
( २४ ) योगसार--मूछ गायाये और हिम्दीसार । म्‌०-पचहुत्तर पैसे । 


(२५ ) कार्तिकेयानुप्रेक्षा--मात्रमूल, वाठान्तर और अंग्रेजी पस्तावना । 
भू०-दो रुपये पचास पैसे । 
(२६ ) प्रवचतसार--अंग्रेजी प्रस्तावता, भराइत मूछ, अंग्रेजी अनुवाद तथा पाठान्तर पहित । 
मूल्य-पांच रुपये । 


(२७ ] उपदेशछाया आत्मसिद्धि--श्रीमद्‌ राजपत्धप्रणीव । वश । 

(२८ ) श्रीमद्राजच्स्--श्रीमद्के पत्रो व रचनाओं का अपूर्व धषप्रह | तख्वज्ञानपूर्ण महान ग्रन्थ 
है। म० गाँवीजोकी महत्वपूर्ण प्रस्तावता | ( तवीन परिवद्धित संस्करण पुन छप रहा हैं ) 

धधिक मूल्यके ग्रग्थ मगाने वालोको कमीशन दिया जायेगा । इसके लिए वे हमसे पत्रव्यवहार करे । 


श्रीमद्‌ राजचद्ध आश्रमकी ओरसे 
प्रकाशित ग्रुजराती ग्रन्थ 

(६ ) श्रीमद्‌ राजबस्ध ( २] अध्यात्म राजबद्ध ( ३ ) श्रोसमयतार ( सक्षिप्त ) [ ४ ) समाधि 
सोपान [ रलकराड श्रावकायारके विशिष्ट रथलोका अनुवाद ) (१) भावनाबोब-मोक्षमाला ( ६) पर- 
माप्ाप्रकाश (० ) तत्वज्ञान तरगिणी (८ ) धर्मामत (९) स्वाध्याय सुवा [ १० ) सहजमुज़साधन 
(११ ) तत्वजात ( १२ ) श्रौसदगछासाद ( १३ ) श्रीमद्‌ राजवद्ध जोवसकछा ( १४ ) सुवोध संग्रह 
(१५) तित्यनियमादि पाठ ( १६ ) पूजा सबय ( १७ ) आद्दृष्टितों सज्ञाय ( १८ ) आलोवनादिपद 
संग्रह [ १९ ) पवशतक ( २० ) चंत्यवदन चोवीशी (२१ ) नित्मक्रम (२१ ) धीमद्‌ राजवद्ध जस- 
शताद्दीमहोतव-रणाजकि ( ३३ ) थ्रीमद्‌ लथ्राज छवाप्ती ( अशुथों ) उपदेशामत ( २४ ) बाह्मपिदि 
(२९) तिद्यनियमादि पाठ ( हिंदी ) ( २६) आगरा रिएणा00004, है 0:0॥ 908 ( २७ ) 
3008॥॥॥/ ( २८ ) सुवर्णमहोत्यव-आश्रम्त परिचय (२९ ) समाविसाथदा (३० ) आनशजरी 

३१ ) अनित्यपंचाशत्‌ तथा हृदय प्रदीप । 


आधमके गृगरातो-पकाशनोका पृथक सूचीपत्र मंगाइये । सभी प्रत्योपर डाकसर्च अछग रहेगा । 
पान , 
(१) श्रम्चिद्‌ राजचन्द्र आश्रम, स्टेथन-अगात 
पो० बोरिया : वाया-आएंद ( गुजरात ) 
(२) परमश्लुतप्रभ्मावक्त-मण्डल 
(श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैन शाखमाला) 
चौकसी चेस्वर, खारामुवा, जोहरी बाजार, बस्ई-२ 


५्-ई्‌ | इशेपदेश | ७ 


* सम निवास करनेवाले ग्राणियोंका ( देवोंकों ) सुख खर्गवासी देबोंके समान ही हुआ 
कप हक रे प्रयोजन [8 ख्‌ अनर हि भर | 
करता है।' इस प्रकार कहने या यान कानेका त्योजन यही है कि वह सुख अन्योपम है। अत 
उसकी उपमा किसी दूसरेको नह्षी दी जा सकती है । ठोकमें भी जब किस्ती चीजकी अति हो 
थे च७ 


जाती है, तो उसके धोतन क़्लेके हिए ऐसा हो कंगन किया जाता है, जैसे “ भैया | राम रावगका 
युद्ध तो राम राबाके युद्ध समाव ही था । रामरावगयोगुद्धं रामशवणवोखि । “ 


अग्रीत्‌, झस पंत्तिमें युद्ध सम्बन्धी भयंकरताकी पराकराष्ठाको जेसा थोतित किया गया है । 
ऐपा ही सुखके विषयमें कमझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


दोहा-इस्द्रियज्ष्य निरोगमय, दीपकाल तक भोग्य । 
स्वगंवासि देवानिकों, सुख उनही के योग्य ॥ ५ ॥ 


... झंका--इस समावानक्ो सुन शिप्यक्ों पुनः शंका हुईं और वह कहने ठंगा--/ भागवत ! 
न केवल मोक्षमें, किसतु यदि खगमें भी, मतुष्यादिकोंसे बढ़कर उल्छू सुख पाया जाता है, तो 
फिर “ मुश्दे मोक्षकी प्राहि हो जावे ” इस प्रकारदी आर्य करनेसे क्या ठाम ! ” 


संप्ार सम्बन्धी सुखमें ही सुखका आग्रह करनेवाले शिष्यकों 'संस्रार सम्बन्धी सुख 
और दुःख ग्रान हैं।' यह बात बतरानेके लिये आचार्य आगे लिखा हुआ श्लोक कहते हैं-- 


वासनामात्रमेवैतत्‌ सुर दुःखं च देहिनाम्‌। 
हल 4 पे 
तथा हबुद्देजयन्त्येते, भोगा रोगा इवापदि ॥ ६॥ 


अन्यय--देहिनां सुख॑ दुःख॑ व वासनामात्रम एवं । तथाहि, एते भोगा आपदि रो 
इव उद्देजयन्ति । 


टीका --एउत्‌ प्रतीयमानमैस्ियक सुख हु।खे चासिति। कीहश बासनामात्रमेव जीवस्योपकारकत्वापकारकर 
मावेन परमायेतों देवादाबुपेक्षणीये तत्वानवब्ोधादिद ममेध्मुपकारकलादिद चानिष्टमपकारकत्वादिति विश्रमाज। 
संस्कारो वापना इशनिश्ठा्थानुभवानन्तरमुद्‌भूतः रूतंवेद्य आमिमानिकः परिणाम: | वासनेव न स्वामाविकमालास्वरुप- 
मिल्न्ययोगव्यवच्छेदायों मात्र इति स्वयोगव्यवस्थापकबेबशब्दः | वेषामेतदेवभूतमस्तीत्याह | देहिनां देह एवात्म- 
लेन गह्ममाणोस्तीति देहिनो बहिरात्मानस्तेपाम्‌ | एतदेव समर्ययितुमाह--तयाहीत्यादि । उक्तार्थसमर्थनाथंस थाहीति 
शब्द | उद्वेजनयस्ति उद्देश कुर्वम्ति, न सुखयन्ति ते, एते सुलजनकल्वेम छोके प्रतीता मोगा रमणीयरमणीप्रमुखा 
इृस्धियाथों; | के इव, रोगा इब ज्वरादिव्याधयों यथा | कस्पा उत्पाम ! आपदि दु्निवारवैरिप्रभृतिसपादितदोर्मनस्- 
लक्षणायां विषदि | तथा चोक्तम- मुआाई ग्लप्यस्यल क्षिप कुतोप्क्षांश्र विद्भात्यदो, दूरे पेहि न हृष्य एप 
किमभूर्या न वेत्ति क्षणेमर्‌ | स्थेय॑ चेद्धि निर्राद्ध गामिति तबोद्योगे द्विपः ज्ली क्षिपल्यास्लेपक्रमुकांगरागललिता- 
लापविंधित्यू रतिम || ” अपि च ४ से हाय चने चम्रपादा, वेणुवीणा यौवनस्था युवत्यः । नेते सया शुतिपासा- 
हितानां सवोरम्भास्तवदुला:प्रत्थपूलाः || ? 


८ रायचन्रजैनशासमालायाम [ शक-+ 


तथा । आातपे घृतिमता सह बच्या यामिनीविरहिणा विहंगेन | सेहिरे न किरणा हिमसुमेटु।जिते 
मसि सर्वभतक्ममित्यादि | अतो शायते ऐल्ियक सुर्ख बातनामात्रभेव, नात्मनः स्वामाविकमाकुछलसभाषम्‌ ! 
कयमच्यया छोके सुखननकत्वेन प्रतीतानामपि मावाना दुःसददेत्वुलमू | एवं हुःखमपि | अन्राह पुनः शिष्य:--एते 
सुसहु।खे खड वासमामात्रि, कय न र्ष्येते इति | खल्विति बाव्याहंकारे निश्रेयें वा | कये के प्रकारेंण न तोेंते 
ने संबेधेते, कोकरिति शेषः | शेप स्पष्टम ॥ ६ || 


अन्राचार्य: प्रवोधपति-- - 

अथ--देहपारियोंको जो सुख और हुःख होता हैं, वह केवठ करना ( यासना था 
संस्कार ) जन्य ही है | देखो ! जिन्हें ोकमें सुख पैदा करनेवाला समझा जाता है, ऐसे कमतीग 
कामिनी आदिक भोग भी आपत्ति ( दुर्निवार, शत्रु आदिके द्वारा की गई बेचेनी ) के समयमें 
रोगों ( ज्वरादिक व्याधियों ) की तरह ग्राणियोंको आकुरुता पैदा करनेवाले होते हैं। यही बात 
सांसारिक प्रागियोंके सुख-दु।खके सम्बन्धमें है। 

विद्वदाय--ये प्रतीत ( माठूम ) होनेवाले जितने इंद्रियनन्य सुख व हुःख हैं, वे सब 
वासनामात्र ही हैं। देहादिक पदार्थ न जीवके उपकारक ही हैं और न अपकारक ही। अतः 
पस्मार्यसे वे ( पदार्थ ) उपेक्षणीय ही हैं| किंतु तलज्ञान न होनेके कारण--# यह मेरे लिये 
इ8 है--उपकारक होनेते ' तथा ' यह मेरे लिये अनिष्ट है--अपकारक होनेसे |” ऐसे विश्रमसे 
उसप्न हुए संस्कार जिन्हें वासना भी कहते है--इस जीवके हुआ करते हैं। अतः ये सुख दुःख 
विश्रमसे उसन्न हुए संस्कास्मात्र ही हैं, स्वाभाविक नहीं । ये सुख हुःख उन्हींको होते हैं जो 
देहको ही आत्मा माने रते हैं । ऐसा ही कयत अन्यत्र भी पाया जाता है--- “ अुंचांगं ” 


अथ--झस शोकमों दतियुगठक वातौलापका उल्लेख कर यह वतठाया गया है कि बे 
विषय जो पहिले अच्छे मालूम होते थे, वे ही मनके दु!खी होनेपर बुरे मालूम होते है।” घटना 
इस अकार है--पति-पत्ली दोनों परस्परमें सुख मान, ठेंटे हुए ये कि पति किसी कारणसे चिंतित हो 
गया । पत्नी पतिसे आलिंगन करनेकी इच्छासे अंगोंको चठाने और रागयुक्त वचनाठाप केले लगी 
किसु पति जो कि चिंतित था, कहने लगा “ मेरे अंगोंकों छोड़, व्‌ मुझे संताप पैदा करेवाली है। 
हट जा । तेरी इन क्रियाओंसे मेरी छात्ीमें पीड़ा होती है। दूर हो जा। मे देरी चेशजेसे 
बिल्कुल है| आनन्द या हई नहीं हो रहा है। ” “ रुप हम्थे “ ु 

रमगीक महल, चन्दव, चस्रमाकी किएें ( चौंदनी ), बेणु, वीणा तथा योवनवती युवतियों 
( ल्लियाँ ) आदि योग्य पदार्थ भुख-प्याससे सताये हुए व्यक्तियोंकों अच्छे नहीं लुगते। ठीक भी है, 
ओर ! सारे ठाट्वाट सेरभर चौंवलोंके रहनेपर ही हो सकते हैं। अर्थात्‌ पेटमर खनेके हिए यदि भत्र 
मौजूद है, तव तो सभी ठुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। अन्यथा ( यदि भरोट खानेकी वे हुआ 
तो ) सुन्दर एवं मनोहर गिने जानेवाले पदार्थ भी बुरे छाते हैं। इसी तरह और भी कहा है।+- 


५-६-७ | दशेपदेश। ९्‌ 


# एक पक्षी (चिर्बा ) जो कि अपनी प्यारी च्रियाके साथ रह रहा था, उसे प्रूपमें रहते 
हुए भी संतोष और सुख मालूम देता था। रातवे समय जब वह अपनी चिरैयासे बिछुड गया, तब 
शीतल किएवाले चन्रमाकी किणोंकों भी सहन (बर्ाझ्)न कर सका। उसे चिरियाके 
वियोगमें चद्माकी ठंडी किरों सन्‍्ताप व दुःख देनेवाली ही अतीत होने ठगी। ठीक ही है, 
मनके दुःखी होनेपर सभी कुछ अम्नद्य हो जाता है, कुछ भी भरा या अच्छा नहीं मालूम होता। ” 

इन सबसे मालूम पहता है कि इच्ियोंसे पेदा होनेवाला सुख वासवामात्र ही है। 
आम्माक़ा खामाविक एवं अनाकुलतारूप सुख वासनामात्र नहीं है; वह तो वास्तविक है। यदि 
इख्यजन्य सुख वासनामात्र-विश्रमजन्य न होता तो संसारमें जो पदाथ सुखके पद करनेवाले 
माने गये हैं वे ही दुःखके कारण कैसे हो जाते ! अतः निषको निकला कि देहपारियोंका सुख 
वेब, काययनिक ही है और इसी प्रकार उनका दुःख भी काल्मनिक है॥ ६॥ 

दोहा-विषयी सुख दुःख मानते, है अज्ञान प्रसाद। 
भोग रोगवत्‌ कणमें, तन मन करत घिषाद ॥ ६ ॥ 

शंका--ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा कि / यदि ये सुख और दुःख वासनामात्र 

ही हैं तो वे छोगोंको उसी रूपमें क्यों नहीँ मालूम पह़ते हैं ! आचार्य समझते हुए बोढे-- 
मोहेन संदृत ज्ञान, स्वभाव ढुभते न हि। 
मत्तः पुमान्‌ पदा्थानां यथा मदनकोदवे! ॥ ७ ॥ 

अन्वय--हि मेहेन संबृतत श्ञानं तमेद खमावं न ठमते यथा मदनकोद़ै। मततः पुमान 

पृदार्थानां खभाव॑ न लगते । 

टीका--त हि नेव रमते परिच्छिनत्ति धातूनामनेकार्थलाहमेशानिपि इततिसथा च लोको वक्ति यथात्य चित्त 
ल्व्मिति। कि तत्‌ कर, शान धर्ममिणोः कर्यचित्तादालयादर्धग्रहणव्यापारपरिणत आत्मा | कं, स्वभाव खोई- 
उाधारणों अन्योपन्यव्यतिकरे सत्यपि व्यक्स्तरेथ्थों विवक्षिताथस्य व्याइत्तप्रत्ययहेतुभावों धर्म; सभावस्तम्‌ | केषाम्‌, 
पदार्थानां सुजदु/खगरीरादीनाम । किविशिएट एत्‌ शान, संदत्त प्रच्छादित वल्तुयाथातरयप्रकाशने अमिभूतसामर्थ्यम्‌ | 
केन, मोहन मोहनीयकमणो विषकिन । तथा चोक्तम--/ मलविद्धमणेन्य॑क्तियंथा नेकप्रकारठः । कर्मविद्धात्मविशरपि- 
स्तथा नेकप्रकारतः ॥ 

नन्वमूतस्यात्ममः कर मूतेन कमेणामिमवों युक्त इ्मचाह--मत्त इल्मादि | यथा नेव तभते । को5्पौ, पुमाम्‌ 
व्यवहारी पुरुषः | कं, पढाथोनां घट्पटादीनां स्वभावम्‌ | किविशिष्टः सन्‌, मत्तः जमितमद। । केमेदनक्रोद्रवेः | 
पुनराचाय एव प्राह, विराधक इत्यादि | यावत्‌ स्वभावसनासादयन्‌ विसहश्ञान्यवगच्छतीति | शरीरादीनां खरूप- 
मल्मम्ानः पुरुणः शरीरादीनि अन्यथाभूतानि प्रतिपयत इस्यथेः । अमुमेवाय स्फुटयति;--- 

अथ--मेहसे दका हुआ ज्ञान, वास्तविक खरुपक्ो पैसे ही नहीं जान पाता है, जैसे कि 
मद पैदा करनेवाले कोड ( कोदों ) के खानेसे नरैर-बेख़बर हुआ आदमी पदार्थोको ठीक-ठीक 
रुपसे नहीं जान पाता है। 

१ विजातीयेम्योपन्यपदा्थन्यः । 
| 





(० धयचन्दजेनशासमालायाम [ छौक-- 


विद्वदाध--मोहनीयकर्मके उदयंस ढका हुवा ज्ञान वस्तुओंके यथार्थ ( ठीक ठीक ) 
सरपका प्रकाशन करनेंगें दवी हुई सामथ्यैवाठा शान, धुख, दुःख, शरीर आदिक पंदा्थेकि 
खमावको नहीं जाव पाता है। परस्परमें मेठ रहनेपर भी किसी विवक्षित ( खास ) पदार्थको 
अन्य पदार्थेसे जुदा जतहानेके लिये कारणीशृतर धमको ( भावकी ) ख असाधारण भाव कहे 
हैं। अर्थात्‌ दो अथवा दोसे अधिक थनेक पदाथोके बीच मिंठे रनेफर भी जिस असाधारण माव 
( परम ) के हार किसी खास पदार्थकीं अन्य पदा्थेसि जुदा जान सके, उस्ती पमकों उस पदार्य- 
का खमाव कहते हैं । 

ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है-- मलविद्धू० ” 

४ पल सहित मणिका प्रकाश ( तेज ) जैसे एक प्रकारसे न होकर अनेक प्रकार होता है; 
कैसे ही कर्मसम्बद्द आत्माक़ा प्रतिमास भी एक रूपसे ने होकर अनेक रूपसे होता है। ” 

यहाँपर किसीका प्रश्न है कि-- 

अमूर्त आत्माका मूत्तिमाद्‌ कमेंकि द्वारा अभिभव (पैदा) कैसे हो सकता है ! 

उत्तरवरूप आचार्य कहते हैं कि।-- 

४ नरेक्ो पैदा करनेवाले कोद्रव-कोदों धान्यकों खाकर जिसे नशा पैदा हो गया है, ऐसा 
पुरुष घट पट आदि पदार्थेके खवभावक्रों नहीं जान सकता, उसी अकार कर्मबद्ध आत्मा पदार्थोके 
समावकों नहीं जाव पाता है। अर्थात्‌ आत्मा व उसका ज्ञान गुण यद्पि अमूर्त है फिर 
भी मृ्तिमान कोद्वादि धान्योंसि मिलकर वह विगड़ जाता है। उसी प्रकार अम्र्त्त आत्मा गूर्तिमाव 
कमेके द्वारा अभिभृत हो जाता है और उसके गुण भी दबे जा सकते हैं। ॥ ७ || 

शरीर आदिकोंके सछपको न समझता हुआ आला शरीरादिकोंको किसी दूसरे रूपमें ही 
मान बैठता है। 


दोहा--मोहकमेके उदयसे, वस्तुस्वभाव न॑ पात । 
मद्कारी कोदों भखे, उच्ठा जगत छखात ॥ ७॥ 


इप्ती अर्थकों आगेके छोकमें स्टील व्विचित करते हैं-- 
वपुरृह धने दारा: पुत्रा मित्राणि शत्रवः । 
सर्ववान्यस्वभावानि, मूढः स्वानि प्रपचते ॥ ८ ॥ 
अन्वय--वुः गुहद धन दाराः पुत्राः मित्राणि झत्रदः सरवधा व्यखभावानि की गृह 
तानि खानि अपचते | 


टीका-प्रप्थते | कोर, मूहः स्वपरविवेकशनदहीन' पुप्तान्‌। कानि; वु्रहादीनि वस्पूति। 80% 
स्वानि खश्नारत्षा छ्वानि चात्मीयानि स्वानि। एकशोपाश्यणादेकस्प स्वशब्दस्य कोष: । अयमर्थों, हढ॑तममोह्ाविर 


जजल्‍मिरि 


-८-९ ] इश्टोपदेश। १ 


प्रदद्यत इत्माह। सर्वपान्यलवमावानि सर्वेण द्रव्यक्षेत्रकाल्भावरक्षणेन प्रकारेण त्वलभावादन्यों मित्रः स्वमायों 
येयां तानि। कि किमित्याह | वपुः शरीर तावदचेतनलादिसमभाधं प्रसिद्धमस्ति | एवं रह धन दर; भार्यां! पुत्रा। 
आजा; मित्राणि सुदृद। शत्रवो5मिद्रा: | अत्र हितव/मुद्दिश्य हृशाम्तः। अन्रैतेपु वषुगदिषु मध्य हितानामुपकारक्षाणां 
दारादीनां वर्गों गणस्तमुद्दिश्य विष्यीकृय दृशन्त उदाहरण प्रदर्श्यते | अस्मामिरिति शेष | तद्यया,-- 

अर्थ--यद्पि शरीर, पा, धन, की, पुत्र; मित्र; शत्रु आदि सब अन्य खमावकों लिये हुए 
पर-अन्य हैं, परंतु मृढ प्राणी मोहनीयकर्मके जालमें फकर इन्हें आमाके सथान माता है । 

विशद्धार्थ--सख्र और पके विवेकज्ञानसे रहित पुस्त शरीर आदिक पर पदायोंकों आत्मा 
व आाज्माके खल्प ही समझता रहता है। अर्थात्‌ छतम मोहसे का आणी देहादिककों ( जो कि 
दत्य, क्षेत्र, काल, भाव उक्षएस्प होक प्रकारसे आम खमावसे भिन्न खभाववाते हैं ) ही आजमा 
मानता है और छतर मोहवाला प्राणी, उन्हीं व बैसे ही शरीरादिककों भात्मा कहीं, अपि तु 
आ्माके समान मानता रहता है॥ ८॥ 

दोहा-पुत्र मित्र घर तब तिया, घन रिपु आदि पदार्थ । 
बिल्कुछ निजले भिन्न हैं, मातत मूढ़ निजार्थ ॥ ८॥ 

उत्पानिका--शरीर आदिक पदार्थ जो कि मोहवान्‌ आणीके दर उपकारक एवं हित 

समझने जाते है, वे सब कैसे हैँ, इसको आगे छोकमों उलिखित झांत द्वारा दिखाते है।-- 
दिग्देशेभ्यः सगा एत्य, संवसन्ति नंगे नगे। 
0 2 के 2 ० आप 
खस्रकायपशादात्त, इश दक्ष पर्ग प्ग ॥ ९॥ 
अन्यय--रगाः दिग्देशेयः एलज नंगे नंगे संबसन्ति, 5गे प्रगे खखकायंबशात दे दिल्लु यान्ति । 
टीका --संब्सस्ति मिलित्या रात्रि यावश्निवार्स कुर्वन्ति। के ते, सगाः पश्चिण: | कक क, नगे नंगे दक्ष इसे | कि 
इस, एव आग | केस, दिगेगेश्थः दिशः पूर्वादयों दश देशस्तहगेकदेशों अज्भवद्ठादय सम्योड्वधिकृतेम्य:। तथा 
यालि गन्हन्ति | के ते, खगाः । फामु, दिप्लु दिग्देशेप्विति प्राप्तेविपर्दयनिदेशों गमननियमनिदृत्य थैरतेन यो वत्यागें् 
दिश्शि मच्छति यश्व यसादेशादायातः से तसिस्नेव देंगे गच्छतीवि नाखि दियमः | कि तह, यत्र छापि यथेस्ट 
गष्ठन्तीत्व4: । फस्मात्‌, सस्कार्यवशात्‌ विजनिनकरणीयशस्तरयेत्‌ । कदा कदा, श्रगे प्रगे प्रातः आठ; | एवं 
संध्षारिणो जीवा अपि नरकादिगतिसानेम्य आग्य छुछे स्वायुःकार यावत्‌ उंगूब तिषटन्ति तथा निमननिज्पालनूपात्‌ 
देवगायादिसानेप्वनियमन छायुःफाटान्ते गच्हस्तीति प्रतीरि। कं मर तव दायादिपु िहडुदया गए हेपु सर्वथास्य- 
समावेषु आज्मात्मीयभावः | पदि सस्वेतदातमा स्युः ददा ल्यि तदवत्व एप फयमदरस्थान्तर गच्छेदु। | यदि थे 
एसे तावकाः स्युलहिं के के प्रयोगमस्तरेगद यंत्र कापि प्रयान्तीति मोइप्रदावशमपस्ार्व बथाका्मयेति दाल 
दर्शनीयमु। भटितवर5पि दृशालः प्रदते शम्मामिरिति बोस्यम,-- 

अधे-देखोे, मित मित्र दिशाओं व देशेंस उड़ उड़कर जाते हुए पश्षिणण दधोफर 
शाका रबर करते हैं आर संग होनेपर अपने अपने का्वेक्ष कोसे हुदा डुदा दिशाओं वे दशों 
में उड़ जि ६ | 


११ रायचन्तमैनशासमाछायाम्‌ [ कफ- 


विशदार्थ--मैसे परे आदिक दिशाओं एवं अंग, भंग आदि विभिन्न देशोंगे उड़, 
पक्षिगग वृक्षोंपर भा बैस्ते हैं, रात रहनेतक वहीं बसेश करते हैं और संबेशा होनेगर अविवित दिशा 4 
देशकी भोर उड़ जाते हैं-उनका यह नियम नहीं रहता कि जिम देशसे आये हों उसी ओर जाें। 
वे तो कहींसे आते हैं और कहाँकीं चठे जाते हैं-वैसे ही संतारीजीव भी नरकाल्यादिरप खाते 
आकर कुठमें अपनी आयुकाल पर्वन्त रहते हुए मिल-जुल्कर रहते हैं, और फ़िर अपने अपने को 
अनुप्तार, आयुक्के अंत देवगदयादि स्थानेंमें चठे जाते हैं। है मदर ! जब यह बात है तब छ्लिल्पो 
समझे हुए, सपेया अन्य खभाववाले श्री आदिकोंमें तेरी आत्मा व आय बुद्धि कैसी ! के! 
यदि ये शरीरादिक पदार्थ तुम्हारे खह्प होते तो तुर्होरे तदवस्थ झते हुए, अवख्ान्तोंक्रों के 
प्राप्त हो जाते! यदि थे तुम्हारे सर्प नहीं अपि तु तुम्होरे होते तो ग्रयोगके बिता ही थे जहाँ परे 
कैसे चले जाते ? अतः भोहनीय पिशाचके आवेशको दृर हटा ठीक ठीक ऐखनेकी चेश कर॥ ९ ॥ 
दोहा--दिशा देशसे आयकर, पक्षी वृक्ष वसन्‍्त | 
प्रात होत निज कार्यवश, इच्छित देश उड़न्त ॥ ९ ॥| 
उत्थानिका--आचार्य आगेके रोक शहुओंके प्रति होनेवाठे भावोंकों थे हे 
शुरु हैं! 'अहितकर्ता हैं” आदि अज्ञानपर्ण बतराते हुए उसे ब्शन्तद्ारा समझते हैं; साथ है 
ऐसे भावोंको दूर करनेके लिये ग्रेणा भी करते हैं।-- 
विराधकः कर हन्त्रे, जनाय परिकृप्यति। 
जयंडूगुर पातयन्‌ पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पायते ॥ १०॥ 
अन्वध--विराषकः कर्य हल्ते जनाय परिकुप्यति, व्यडूगुरल पदस्यां पातयन्‌ दण्डेन स्वयं पालते । 


हु हु! 

टीका--कथमित्यरुचौ, न अदधे कये परिकृष्यति उमस्तात्‌ कुप्पति । को5छो, विशवकः अपकारकती मे | 

कसी, हन्तरे जनाय प्रत्मपकारकाय छोकाय। “ सुद्धे वा यदि वा हुःखे, येन यहचक्ृतत भुति। अंवामोति 
स तत्तस्‍्मादेष मांगे: सुनिश्चित: || 


इत्यभिधानादन्योब्यमेतदिति भाव: | अभ्र दशन्तमाचऐटे। अड्गुलमिग्यादि । पाते गूमी क्षिणते। को5छी, यः 
कंश्रिदसमीशकारी जनः । केन, दण्डेन इस्तधार्यकाहेन | कय, स्वयं पात्यप्रेरणमन्तरेगैव | कि कुर्वेनू, पत्थर भू 
प्रति नामयन्‌। कि तू, ध्यडगुरं अडूगुलत्रियाकारं कवाद्राकर्षणावयवस्‌ | काभ्यां, पहुयों पदाम्यों करी 
प्रीतिरहिते चाप्रीतिः स्वषरितैषिणा प्रेश्नीबत्ता न करणीया । 


अन्न विनेयः एच्छति | हिताहितयों राग्रेपी कुर्बन्‌ कि कुक्ते इृति दारादिषु रागे शहुह पे हे 
कुबोणः पुरुषः किमास्नेहिते काये करोति येतर तावत्‌ कार्येयोपदिव्यते इत्म्थः | अवाचार्यः समाधतते,-- 


अथै--जिसने पहिे इसरो सताया या तकलीफ फुँचाई है ऐसा पुर उत्त खायें गे 
और बरमानेम अपनेको मासनेवालेके प्रति क्यों गुस्सा करता है? यह कुछ गैंचता कहीं। भें! 
जो अयझगुलको जो थे पैरैसे गिराया वह दवके द्वार खूय॑ गिरा दिया जायगा गिरायगा वह दढ़ेके द्वारा खयं गिरा दिया जायगा । 

१ अबुक्त। २ अबिचायंकार्यकर्ता | ३ पण्डितेन। 
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विशदा्--दूसेका अपकार कलेवारा मनुष्य, बहलेमें अपकार करवेवालेके प्रति क्यों 
हर तरहसे कुपित होता है ! कुछ समझमें नहीं आता । 
भाई ! सुनिश्चित रीति या पद्धति यही है कि संसार जो किप्तीकों सुख या दुःख 
पहुँचाता है, वह उसके द्वारा सुख और दु/खक़ों प्राप्त किया करता है। जब तुमने किसी दूसेको 
दुःख पुुँचाया है तो बहलेमे तुम्हें भी उसके द्वारा दुःख मिलना ही चाहिये । इसमें गुसा करनेकी 
वया बात है! अर्थात गुस्सा करा अन्याय है, अयुक्त है। इसमें दशंत देते हैं कि जो बिना विचोरे 
काम करनेवाला पुरष है वह तीन अंगुलीके आकार वाले कूड्ा कचरा आदिके समेस्नेके काममें 
आनिवाले “अंगुल ' नामक यंत्रकों पैंसे जम्ीलपर गिराता है तो वह विना किसी अन्यक्ी 
प्रेणाके खब ही दवाथमें पकड़े हुए ईिसे गिरा दिया जाता है। इसलिये अहित करनेवाले व्यत्तिके 
प्रति, अपना हिल चाहनेवाले बुद्धिमानोंकी, अग्रीति, अग्रेम या हैप नहीं काना चाहिये ॥ १० ॥) 
वोहा--अपराधी जन क्यों करे, इच्ता'जनपर क्रोध | 
दो पय अंगुरू महि नमे, आरपहि गिरत अबोध ॥ १०॥ 
यहाँपर शिष्य प्र करता है कि स्री आदिकोंमें रण और शजरुणोमें हेष कलेवाठा पुर्त, 
अपना क्या अहित-बिगाड़ करता है? जिससे उनको ( राग-द्ैपोंकी ) अकाणीय-न करने ठायक 
बताया जाता है! आचार्य समाधाव करते हैं।-- 
रागद्ेपद्यीदी-नेत्राकपणकर्मणा । 
अज्ञानात्तुचिरं जीव, संसाराव्धी भ्रमयतो ॥ ११ ॥ 
अन्वय--अत्ती जीव: अज्ञानाव रागहेफयीदीपनेत्राकपगकर्मणा संसाराष्धी सुचिरं अमति। 
दीका-अ्रमति संसररत | कोडपो, असी जीवग्रेतनः | छ, संसाराब्धो संसार: द्रव्यपरिवर्तनादिरूपो मबो5व्धि 
समुद्र एव दुःखहेतुलाद दुष्तरताच तस्िन्‌ | कस्मात्‌, अज्ञानात्‌ देहादिष्वात्मविश्रमात्‌ | कियर्काले, सुचिर अति 
दीधकालम। केन, रागेत्यादि | राग इृष्टे वस्तुनि प्री6ि द्वेषशानिष्टेःप्रीतिसयोदयी । रगद्ेपयोः शक्तिव्यक्तिकपतया 
युगपत्‌ प्रवृत्तितापनाय दयीमहण, शेषदोषाणां च तद्‌इयप्रतिबद्धत्ववोधनाय । तथा चोक्तमू-- 
£ यत्र राग पर्द पत्ते, ्ेपस्तनेति निश्चय: | उमावेती तमारूझूय, विक्रमत्यपिक मनः ||? 
अपि च | आत्मनि उति परसंज्ञा स्वपरविभागातू परिग्रहद्नेपो | अनयोः संप्रतिवद्धाः सदें दोषाथ जायस्‍्ते | 
पा दौधनेत्रायतमन्थाकर्षणैपाश हवे भ्रमणहेतुत्वात्तस्यापकर्षणकर्मजीवस्य रागादिरूपतया परिणमन नेपरस्थापव प- 
णतवामिमुखानयन तेन अन्नोषमानभूतों सन्‍्थदण्ड आक्षेप्यस्तेन यथा नेत्राकरषणव्यापारे सन्‍्थाचल; समुद्रे सुचिरं भ्रान्तो 
छोके अस्िद्धस्तथा स्वपरविवेकानवबोधातू यहुदृभूतेन रागादिपरिणामेन कारणकार्योपचाशत्तजनितकबन्थेन संसारस्थो 
जीबो अनादिकाह संसारे भ्रास्तों भ्रमति भ्रभिष्यति। अपरतीदयवतिएन्ते पर्वता इत्यादिवत्‌ निशयप्रवृत्ते छूदों विधानातू | 
उक्ते च | 
# जो खद संसारत्यो, जीषो तत्तो दु होदि परिणामों। परिणामादों कम, कम्मादों इवदि गदि सु गदी ॥ १२८ ॥ 
गदिमघिगदस्स देशो, देशादो इंदियाणि जायंते | तेहिं दु वितयगाहण, तत्तो रायो व दोतो वा ॥ ११९॥ 
जायदि लीवस्सेव, भावों सैसारचक्कवालूमि । इदि जिणवरेंहिं भणिदों, अगादिणिधणो सणिधणों वा ” || १३० ॥ 
पंचास्तिकाय | १। 


१ बर्तमानात्‌ | 


१४ रायचन्तजेनशासमालायाम्‌ [ छोक- 


अप्र प्रतियाद्यः पर्वनुयुदकते | तरिमिलपि यदि सुखी स्थात्‌ को दोप इति भगवन पंशारेपि, ने केवल मोश इत्यपि- 
शब्दाय:। चेज्लीवः सुखयुक्तो मवेत्‌ तहिं को न कथित्‌ दोपो हुएले संसारत्य प्ेपां मुख््येब आहुमिएलानू बेन 
संतारच्ठेदाय पन्‍्तो यतेरन्ित्यत्राह | वत्स ] 


अर्थ--यह जीव अज्ञानसे राफयेफल्शी दो रूखी डोसियोंकी खींचतानीसे संतारत्पी 
समुद्रमें बहुत काठतक घृमता रहता है-पखितेन करता रहता है। 

विशदाय--व्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पंचपरावर्तनरुप संसार जिसे हःखका कारण 
और दुस्तर होनेंसे समुद्रके समान कहा गया है, उसमें अज्ञानसे-दरीरादिकोंमें आलम्रांतिसे-अतिदीर्ष 
काठतक धूमता ( चक्कर काटता ) रहता है। इह कसुमें ग्रीति होनेक्ो राग और अनिष्ट बसें 
अग्रीति होनेको द्वेप कहते हैं। उनकी शाक्ति और अत्तिरुपसे हमेशा प्रवृत्ति होती रहती है, इसलिये 
आचायने इन दोनोंकी जोड़ी बतठाई है। वावीके दोप इस जोड़ीमें ही शामिल हैं, जैसा कि 
कहा गया है।--- यत्र रागः पद धत्ते० ” 

/ जहाँ शग अपना पाँव जमाता है, वहाँ देप अवश्य होता है था हो जाता है, यह निश्य 
है। इन दोनों ( राग-द्रेप ) के आलगबनसे मन अधिक चंचठ हो उठता है। और जितेे दोप हैं, 
वे सब राग-हेपसे संबद्ध हैं, ” जैसा कि कहा गया है--/ आत्मनि सति एरसंशा० ” 

# निबलके होनेपर परका ख्याठ हो जाता और जहाँ निज-परका विभाग (भेद ) हुआ 
वहाँ निजमें रागरुप और परे ेफह्प भाव हो ही जाते हैं। वस इत दोनोंके होनेंसे अन्य समस्त 
दोष भी पैदा होने ठग जाते हैं। कारण कि वे सब इस दोनोंके ही आश्रित हैं । ” 

वह राग-हेषकी जोड़ी तो हुई मंथानीके डेडेको घुमानेवाली रसीके फॉँसाके समान और 
उसका धुमता कहराया जीवका रागादिरिप परिणमन। सो जैसे छोकमें यह बात असिद्ध है कि 
नेतरीके खींचा-तानीसे जैसे मंथराचल पर्वतकों समुद्रमों बहुत काठतक अमण कला पड़ा। उस्ती . तरह 
खपर विवेकशञान न होनेसे रागादि परिणामोंक्े द्वारा जीवासा अथवा कारणमें कार्यका उपचार 
कलेसे, रागादि परिणामजनित कर्मवेंधके द्वारा वैंधा हुआ संसारीजीब, अवादिकाल्से संसारमें 
धूम रहा है, धूमा था और घृमता रहेगा । मतरुव यह है कि “रागादि' परिणामेरूप भावक्रमोसे 
द्व्यकर्मोका बन्ध होता * ऐसा हमेशासे चछा आ रहा है और हमेशा तक चलता रहेगा। सम्भव 
है कि किसी जीवके यह रुक भी जाय। जैसा कि कहा गया हैः--“ जो खछु पंसारबो० ” 

४ जो संसारों रहनेवाठा जीव है, उसका परिणाम ( रागदरेप आदिरुप परिणमन ) होता है। 

उस प्रिणामसे कर्म बैधते हैं । बैंवे हुए क्मोंके उदय होनेंसे महुष्यादि गतियोंमें गगन होता है 
महुष्यादि गति प्राप्त हेनेवालेको ( औदारिक आदि ) शरीरका जन्म होता है। शरीर होनेसे 


१ शिष्य। पृष्छति | 
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गयोंकी रा होती है, झ इंद्ियोंसे विक्लों ( हमर खाद ) का ऋहा होता है 
उससे फिर रग और है। होते ढग जाते हैं। झप प्रकार जीजा पंसारसी ऋतातों खपरिणत 
शोता रक्षा है, पा बिनेदेलने कहा है। यो बनादिवाससे होते हुए बरकरार होता खेगा, 
हूँ, कि सयमीवोंके उपका अल भी हो जाता है।” ॥ ११॥ 
दोहा -भथत दूध डोरीनितें, दंड फिएत बहु वार 
शग द्वेप अज्ञातस, जीव अ्रमत संसार ॥ ११॥ 
उत्पानिका-यहँफ शि पता है कि खामरित ! माता कि मोध्षमों जीव सुछी 
रहता है। किन ंसासों मी यदि जीव सुखी रहे तो कया हाति है।-कारण कि पंसासे सभी गराणी 
सुरको ही गए कता बाल हैं। जब जीव संग ही सुछी हो बॉय तो ऐि संगासें ऐी 
दया खावी है! जिसे कि संत पुद्ध उसके गाश करे! लिये अल किया के हैं! झा 
कि आया कहते हैं-हे कस-- 
विपद्धवपदाकों, पिकेवातिवाहते | 
याकततावद्भकत्यन्या, प्रचुरा विपदः पुर ॥ १२॥ 
अल्यय--यावतर भवादाकों पदिका झ विषत्‌ अतिवाह्ते ताकत अनयाः पा! विष! 
हु प्लि। 


दीका-यावदतिवाह्ते अतिकरिमयते | प्रेेते। कासो, विकत्‌ रहणशारीज्मातगागलुवानामापदां मध्ये या 
काप्येका विवक्षिता आपत्‌। जीवेनेति शेप | छ, भवपदावते भ्ः संतारः पदावर्त व पदचाह्यप्रधयलमिव 
गूयोगूष परिवत्तआनतात्‌ | केव, पदिकेव पादक्नातद्खिका यथा तावक्रबन्ति | बा, भ्या अपूर्वः प्रभु शो 
विपदः आपद। पुर अग्रे जोवस्य यदि । का इव, काहिकस्थेति तार्थदुत्यी। अतो जागीहि हु।सैकनिव्धनविपत्ति- 
निर्तरबातू सार अवश्यविनाश्यत्तम | 


पुनः शिष्य एवाह। ने उबें विपहन्तः सतंपदोपि हर्यल्त हति मगबम समस्ता अप संसारिणों मे विपत्तिवु ता 
(नि स्रीकाणामि केपांचितद्‌ हयमानलादियताह-- 


अ-जबत पंगारुपी ऐसे पाये जाकेगरे परम एक पी कौसी एक विषति 
8" तय वी जाती है कि उसी कम हंसी दसी कुर्सी विप्तियोँ सामने था उणिित हो 
जाती हैं। ' 

विशदाप-नैसे चहाये जाके परी पाक वे है, ययोकि उस्ों वार बार 
परत होता रहता है। यो जैसे उस्ों पैसे दवाई गई उड़ी या एटलीके व्यतीत हो जाने बाद 
पी पटरियों था उजित होती हैं, उरी तह संधारपी पदों एक विष बाद दूसरी 
कुतती विपत्तियोँ गीवके सामने था उही होती हैं। 

१ आकस्िकागत । २ एक यंतरविशेष जो पानी उलीचनेके काम भत्ता है। 





१६ रापचस्जैनशासमालायाप्‌ [कह 


इसलिये स्नो कि एकमात्र दुरोंकी कारगीभृतत विपत्तियोंका की भी अन्तर न फे ग 
यह संसार अवश्य ही विनाश करे योग्य है। अर्थात्‌ जा भव नाश का चाहिए ॥ १ 
दोहा--जवतक एक विषद्‌ टले, अन्य विपद्‌ बहु आाय। 
पदिका जिम धटियंत्र में, चार बार भरमाय | ११॥ रे 
फिर शियका वहा है कि भाव! सभी संतारी तो विपत्तिवाले रहीं है, कु 
समतिवाे भी दौरे आते हैं। झड़ विषयों आचार्य कहे हैं-- 
दुरज्येनासुरक्ष्येण, नश्वरेण पनादिना | 
रबरथेसन्यों जनः को४पि, ज्वरथारिव सर्पिषा ॥ १३॥ 
अन्ययः--जखान सात को जन: हुर्येंग भहुएलेण पा दिना स्ंगय! (गति) 


लीका-भवत्ति | फोपो, जनो होकः | किंविशिष्ट, कोपि निर्विवेक्ों ने सवेः  किंविशिष्र भवति, खशमंय। 
सत्थमात्ान॑ ऋयमानों अहं सुीति म्यत हत्थे । क्ेन कृत्वा, पनादिना द्रव्यकामित्यादीश्वस्तुजातेन | 
किविशिष्टेन, हुरुप्वेद >पायगहुरलात्‌ इर्थानावेशाब्च हु।खेन भहता कहेशा्नित इति हुख्वेनें तथा भहुसतेगे 
इश्नाणेन बत्ततो उामागदाष्यपयस्थावश्थभाविद्वात्‌ । तथा नक्रेण खयमाणत्यापि विदाशरभबादशाश्तेग । सत्र 
ैटन्माह | क्सस्थादि | इन बब्दो ययायें यथा क्रोतरी इ'थो ज्वान्‌ अतिशवेन मतेविनागाद्‌ एम: 
सा पुतेन पनावुषयुत्तेन खत्प॑स्यो भवति | निशमयमात्मान मसयते ततो हुदयस हुसपार्दूरणमहूपुद्रलादिना 
हुःखमेव स्वात्‌ | उच्ते च-- 


“अ॑स्थोपा्ने ह:समजिततस्य च रक्षणे | जाये ह/ख॑ बये ढु।ख, विगये हुःसमाजन ॥ ” 
+ मूथोरि दिलेय! एच्छति। ? एवंविषां संपदा कर्थ न त्यजतीति | अनेन हुरजादिप्रकरेण लोकद्पेहरी 
उ/उष धनादिषवपत्ति के मुझनति न लनः | कपमिति वित्मयां प्रमे। अर ५2002 3३ 
अय--मैरे कोई ज्ववाता प्राणी पीके खाक या चिपड़ कर अप्नेक़ो खल मानते 
बाय उसी अड़ार कोई एक मनुष्य गुख्तिस्े पैदा किये गये तथा बिसवी ख्षा कला कि 
है और फिर भी कह हो जेब है, ऐसे पत आदिवोंसे अफोको बलि हे बेड ॥। 


विशदार्थ--बैपे कोई एक गोला आणी जो सामज्वर ( 55 देक ३४५7७ श 
पी होता है, वह बुद्धि ठिकाने न रहनेपे--ठुड्िके वह जानेसे थी के कोई कोई 
उसकी मालिश कर हेवेसे अपने आपको खतव-मीरेग मानने ठाता कै उसी है हे 
( संग कहीं ) धन, दौत्त, सी आदिक विक्का कि अित कला ह क्लि हक या 
भी रष्ट हो जावे हैं--टोसे हु वसतजोगे अपने आपक्र "मं कु हू जा होती है 
है ब्सतिए समझे कि जो मुसिलोंे पैदा किये जाते तथा मिनी रक्षा ९ लक पा हे 
वा जो नष्ट हो जाते, स्थिर नहीं रहते ऐसे परादिकोंसे हुख ही होता है; गैस 


' अथेसोपाजने दुःछ॑० ? 


(६-१४ ] इशेफेश! १७ 


* थे के दुख, उसी शा कर्मों हुख, उसके बार दुख, झ तह हू 
हक दु एके कह को पिछार हे । 
दोहा-कठिन प्राप्त संरह्य ये न/बर धन पुत्ादि) 
इनसे सुखकी कर्पता, जिमि पृतसे ज्वर व्याधि ॥ १३॥ 
तुँका--फ़ि भी शिथ पूछा है कि कहे आश्त्री वात है कि जब “ मुझिहोँसे 
क्मायी जाती! आदि हेतुओेंते पतादिक ससति दोनों शोक दुख देखाली है कम ऐी 
पपत्तिओ सोग शेड य्यों कीं देते! आचार उत्त के है 
पिपत्तिमालनो मूह, परेषामित नेक्षते। 
दहममानमृगाकीणवनासतरतरुथकत्‌ ॥ (8 ॥ 
अखब--दहगासगाीवनानततरखतत्‌ रह: फेपिप भाजनो विपतति नेक 


रीका-मेते न पथति। कोष, गूहे पराधारकला झविवेकों छोड: | का, विषर्ति चौरादिना जियमा् 
धनापहरयापदां | कसम, आत्म: ख़ान । वेशामिव, परेधामिव । यथा हमे विषदा भाकयस्े तथाह्मणा्रतत्य 


5९१३९ 


हि व विवेषगती रथ: । के इव, प्रददमगनिः दाबानहखथालदिमिमक्ीक्षियमगमीहरिणाहिमिरवीणेल संकुल्य 
बनलालरे मे वर्तमान | ए हह इृक्षमारढों पनो यथा आने शृगाणामिद् विपत्ति न क्थति। 

पुनरह शिकः कुत एतदिति, भगव्‌ वक्षद्वेतोदिि सरिह्षिताया अप विपदों अदरते इनलय । गुणा । 
लोभादिति, बत्च परादिग था शुरोवपितीमयापद परिनों मे फयत्ति ॥ १४ || यत।-- 


६--बि्ों मर हिए। दवारखती खाल बह हे है, ऐसे बाण गधों वृक्ष 
'ैठे हुए मुुथत़ी तह यह उंसारी गाणी दूसोंगी तह आने आर माली विततियोंका स्वात 
रह कता है। 
पिशद्राप--धरा हित आपत्ति होते गाए जिशका किक गए हो गया है, पे के 
फू प्राणी चोरादिकके शा की जनेवाठी, पादिक जाये जाने आ्षित्प आती आपत्िकी की 
ऐसा है, वर्गात्‌ क्‌ रह की स्याह ऋता कि जैसे गो रोग विप्तियेंके शिक्ार होते है 
उत्ती कह में मी विपत्ियोंका शि्षर बन सता है। झ़ बसों रोगी हुई यह भाग झ बुक और 
पुत्र भी बह देगी । गैसे लाठानरी जाते कहाँ बने ग्ाणण हम हे हक हे है 
सी बे मध्यों मौज वे जप कहा हुआ बसी यह जाला है कि ये तमाम मा ही 
प्म ऐे रह रे है, एवं मे गा रे है; झ विषयक मुझे कोई संत रही है; में वो 
मुक्त हैं। विगीयंका सध् कसोंकी ससतियंसे है, मेरी सयततियोंसे नही है ॥ १४ ॥ 


दोहा-परकी विपक्ष देखता, अपनी देखे शाहि। 
जहते पशु जा पन दि, जड़ तरुपर ठहराहि ॥ १४॥ 
76; र्थितामपि | 


१६ रायचलजैवशालमालायाम्‌ | छीक-- 


इसलिये समझे कि एकमात्र दुःखोंकी कारणीभृत विपत्तियोंका कभी भी अन्तर ने पहनेके कारण 
यह संत्ार अवश्य ही विनाश करने योग्य है। अर्थात्‌ इसका अवश्य नाश करना चाहिए ॥ १२॥ 
दोहा--जबतक एक विपद्‌ टले, अन्य विपद बहु भाय | 
पविका जिमि घटियंत्र भें, बार बार भरमाय ॥ १२॥ 
फिर शिष्यका कहना है कि, भगवन्‌ ! सभी संसारी तो विषाततिवाले नहीं हैं, बहुतसे 
समत्तिवाले थी दीखनेमें आते हैं। इसके विषयमें आचार्य कहते है।-- 


दुरच्येनासुरक्ष्येण, नश्वरेण धनादिना | 
स्वस्थ॑मन्यों जनः को5पि, ज्वर्थानिव सर्पिषा ॥ १३ ॥ 


अन्वयः--ज्वर्वान सापपा इंच को 5पि जन: दुरज्येंन असुरक्ष्येण पनादिना सवस्यंगन्यः (भवति) | 


अका--भवति | कोसौ, जनो छोक। | किंविशिट, कोपि निर्विवेको न सर्व: । किविशिश्े भवति, स्वस्थेमन्यः 
स्वस्थमात्मा्म मन्यमानों अह सुखीति मन्यत दृत्यथे! | केन कृत्वी, धनादिना द्रत्यकामिन्यादीश्वरसतुजातैन | 
किविशिश्टेन, हुरूयेंन अपायबहुरुत्वात्‌ दुर्भ्यानावेशाब्च हुःखेन महत्ता कश्टेवानित इति हुर्येंनें तथा असुख्येण 
दुलागेन यत्ततों र््ममाणत्याप्यपायस्थावध्य॑भावित्वात्‌। तथा नद्वरेण स्यमाणस्वापि बिनाशरंभवादशाश्वतेन | अभ् 
दृष्टम्तमाह । ध्परेत्यादि | इब शब्दों यथायें यथा कोडपि म्ुग्ों ज्वमबाच अतिशयेन मतेविनाशात्‌ सामण्वरा्तः 
सर्पिषा घुतेन पानाशुपयुक्ेन स्वस्थमन्यों भवति। निशमयमाक्मान मन्यते ततो बुद्धयस्व दुस्‍्पा््यदूरक्षणमहूगुर्वव्यादिना 
दुःखमेव स्यातू। उक्ते च-- 

८ अरस्योपा्ने दुःखमजितस्य च रक्षणे | आये हुःखं ब्यये हुःख॑ं, धिगय हुःखभाजनम्‌ || ” 

४ भूयोपि विनेयः पृच्छति |” एवविधा संपदा कर्थ ने त्यजतीति। अनेन दुरजत्वादिप्रकारेण छोकदयेडपि 
दुःखदा धनादिपंपत्ति कयय मुश्नति न जनः | कथमिति विक्षयगर्मे प्रभे। अन्न गुरुस्तरमाइ|--- 

अग--मैंसे कोई ज्ववाठा ग्राणी धीको खाकर या चिपड़ कर अपनेक्रों खस्‍्थ मानने 

ला जाय उद्दी प्रकार कोई एक मनुष्य मुश्किस्से पैदा किये गये तथा जिसकी रक्षा करता केठित 
है और फिर भी न हो जानेबाले हैं, ऐसे धन आदिकोंसे अपनेको सुखी मानने ठग जाता है। 


विशदार्थ--जैंसे कोई एक भोला आणी जो सामज्यर ( ठंड देकर आनेवाले बुखार ) ते 
पीड़ित होता है, वह बुद्धिके ठिकाने न रहनेसे--अुडिके विगड़ जानेसे थी को खाकर था 
उसकी माठिश कर ठेगेंसे अपने आपकी ख्वस्थ-नीरोग मानने लगता है, उसी तरह कोई कोई 
( सभी नही ) घन; दौलत, ख्री आदिक जिनका के ज्पार्जित कला कठिन तथा जो रक्षा करे 
भी नह हो जानेवाढे हैं--ऐसे इ! वस्तुओँमें अपने आपको ' में सु हूँ ' ऐसा मानने ठग जाति 
हैं, इसलिए समझे कि जो मुश्किकोंसे पेदा किये जाते तथा जिनकी रक्षा पड़ी कठिनाईसे होती है; 
तथा जो नह हो जाते, स्थिर नहीं रहते ऐसे धनादिकोंसे दुःख ही होता है, जैसा कि कहा है-- 
# अगैस्योपाजने दुःखें० ” 


१५-१६ ] इशेपदेशः १९ 


अन्वय--यः अवित्तः भेयसे त्यागाय वित्त संचिनोतिं से “ स्नास्यामि ” इति खबरीरे 
पड़केन विठिपति । 


टीका--योडवित्तो निर्षन: सन्‌ संचिनोति सेवाकृष्यादिकर्मणोणजयति | कि तह्वित्ते धने | कस्मे, त्यागाय 
पान्नदानदेवपूजादभे, त्यगावेत्यस्य देवपूजायुपतक्षणायल्ात्‌ । कस्मे त्याग, भेयसे अपूर्व पृष्याय पूर्वोपात्तपापक्षयाय । 
यय्थ तु चक्रपर््यदेरिवायत्नेत धन सिध्यति स तेन श्रयोडथ पात्रदानादिकमपि करोत्विति भाव; | स कि करोतीत्याह- 
विहिप्पति विलेपने फरोति | कोडसौं, सः। कि तत्वशरीरं। केन; पछ्ेंन कदमेन । कथ कलेत्याह । स्नास्यामीति | 
अयमर्थों, यथा कथ्रित्रिमेलाडं स्नाने करिष्यामीति पड़ेन विलिसन्नस्तमीक्षकारी तथा पापेन धनमुपार््य पात्रदानादिपुष्येन 
क्षपयिष्यामीति धमाजने प्रवर्तमानोंईपि | न च शुद्धइच्मा कस्यापि धनाजन उंभवति। तथा चोक्तमू-- 

6 जुद्भेपनिविवर्धन्ते, सतामपि न संपद: | न हि खच्छा ग्लुमिः पूणी।कदा चिदपि पिखवः” ॥४५॥-भात्मानुशासन | 

पुनराह शिष्यः भोगोपमोगायेति | भगवन्‌ यदेवं धनाजनत्य पापप्रायतया दुःखहेतुर्वा धन निद्ये तह घने बिना 
सुख्ददेतोमागोपमोगश्यासभवात्तदय धन स्यादिति प्रशस्यं भविष्यति । भोगो भोजनताम्बूछादि! | उपभोगो 
बस्तुकामिन्यादि! । भोगाश्रोपभोगाथ॒_भोगोपभोग तस्मे | अच्ाह गुर | तदपि नेति न फेबर्ूं युण्यहितुतया धरने 
प्रशस्‍्यम्रिति यत्त्वयोक्त तदुत्तरीत्या न स्थातू | कि तह भोगोपभोगार्य तत्ताध् प्रदशस्‍्यम्रिति | यक्तया संग्रललु्यते 
तदपि न स्यात्‌ । कुत इति चेत्‌ , यतः॥ १६ ॥ | 


अर्थ--जो निर्धन, पृष्यप्राप्ति होगी इसलिये दाव करनेके लिये धत कमाता या जोड़ता 
है, वह ' स्वान कर ढूँगा ' ऐसे स्याल्से अपने शरीरको कीचइसे त्पेय्ता है। 
अर्थ--जो निषन ऐसा स्थाठ के कि “पात्रदान, देवपूजा आदि करनेसे ववीन प्रण्यक्ी 
प्राप्ति और पृरवेगामित पापकी हानि होगी, इसलिये पात्रदानादि करनेके लिये थत कमाना 
चाहिये ', नौकरी खेती आदि करके धन कमाता है। समझना चाहिये कि वह “स्नान कर डाहूँगा! 
ऐसा विचार कर अपने श्रीरकी क्रीचइसे लिप्त करता है। खुलासा यह है कि जैसे कोई 
आदमी आपने निर्मल अंगको 'स्ताव कर ढँगा ' का ख्याठ कर कीचइसे लिप्त कर डाले, तो बह 
घेवमूफ़ ही गिना जायगा। उसी तरह पापके द्वारा पहिले पत्र कमरा लिया जाय, पीछे पात्रदानादिके 
पुण्यसे उसे न/ कर डाढूँगा, ऐसे स्याठ्से धनके कमानेमें ठगा हुवा व्यक्ति भी समझना चाहिये। 
संस्ृतटीकामें यह भी लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती आदिकोंकी तरह जिसकी बिना यल किये हुए 
धनी ग्राहि हो जाय तो वह उस धनसे कत्याणके लिये पान्रदानादिक के तो के। पु 
*: फि किसको भी धनका उपाज॑न, शुद्ध वृत्तिते हो भी नहीं सकता जैसा कि श्रीगुणझा- 
'५' आज्मातुशासनमें कहा ह-- गुद्धेनेविवर्धन्ते० ” 
_; अब-- सबुस्तोंकी सपत्तियोँ, शुद्ध ही शुद्ध पनसे बढ़ती हैं, यह वात नहीं है। देखो, 
-० जठ्सेही परिएर्ण नहीं हुआ करती हैं । बर्षामें गैंदले पानीसे भी मरी रहती हैं ?॥१६॥ 
दोहा-पुण्य ऐसु दानादिको, निधन धन संचेय । 
स्नान देतु निज तन कुधी, कीचड़से छिम्पेय ॥ १६॥ 
है जपवीरी | 


१८ रायचन्धमैनशासमालायार्म्‌ [ छोक-- 


फ़िर भी शिष्यका कहना है कि हे भगवत्‌! क्या कारण है कि लोगोंको निकट आई हुईं भी 
विपत्तियाँ दिखाई नहीं देती ! आचार्य जवाब देते हैं--“ छोभात ” ढोमके कारण, हे वत्स ! 
धनादिफकी ग्ुद्धता-आसत्तिसे धनी ठोग सामने आई हुई भी विपत्तिको नहीं देखते हैं, कारण क्ि-- 
आयुईद्धिकषयोत्कपहेतें, कारस्व निर्गसम। 
वाज्छतां धानेनामेष्ट, नावितात्सुतर्र धनम्‌ ॥ १५॥ 
अन्वय--आयु् द्धिक्षयो रहित कारस्य निर्मम वाव्छतां धनिनां जीविताद पल सुतरां झम। 


टीका--वर्जते | क्िं तदन । किंविशिष्ट, इश्ममिमत | कथे, सुतरां अतिदयेन कस्माब्जीविताओणेश्य: | केषां, 
धनिनां | कि कुर्वतां, वाउछतां | कं, निर्मम अतिशयेन गरमने | कत््य, कालूस्य | किविशि६, आयुरिद्यादि | आयु+- 
क्षयस्‍्य वृद्धयत्कर्षप्य च कालान्तरवद्धूनस्य कारणम्‌। अयमयो, धनिनां तथा जौवितथ्ये नेष्ट यथा धरने कथमन्यथा 
लीवितक्षयकारणमपि घनहृद्धिहेर्तु काहनिगंस बाब्छन्ति | अतो घिग्धनम्‌ एवंविधव्यामोहहेतुत्वात्‌ || १५॥ 


अचाह शिष्य; | कये धन नित्य येन यृष्यसुपाज्यते इति पात्रदानदेवाचनादिक्रियायाः पुण्यहेतोर्पन बिना 
अस्भवात्‌ पुण्यसाधने धर्न कथे निन्‍्थे, कि तह प्रशत्यमेवातों ययाकर्थचिद्धनमुपाज्य पात्रादो च नियुज्य सुखाय 
पुण्यमुपाजनीयमित्यव्राइ-- 
अर्थ--कालका व्यतीत होना, आयुके क्षयक्रा कारण है और काठान्तरके माफिक प्याजके 
बढ़नेका कारण है, ऐसे कालके व्यतीत होनेकी जो चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिये कि अपने 
जीवनसे पन ज्यादा इष्ट है। 
विद्दारथ--मतलब यह है कि धनियोंको अपना जीवन उतना प्र नहीं, जितना कि 
धन । धनी चाहता है कि जितना काल बीत जायगा, उतनी है| व्याजकी आंमदनी बढ़ जायगी। 
वह यह ख्याल नहीं करता कि जितना काल बीत जायगा उतनी ही मेरी आयु ( जीवन ) पट 
जायगी । वह धनवृद्धिके स्थाल्में जीवन ( आयु ) विनाशकी ओर तनिक भी हक्ष्य नहीं देता । 
इसलिये माठूम होता है कि धनियोंकी जीवन ( ग्राणों ) की ओप्रेज्षा धत ज्यादा अच्छा ठागता 


है। इस प्रकारके व्यामोहका कारण होनेते पनकी पिक्कार है॥ १५ ॥ 
दोह्ा-आयु क्षय घनवृद्धि को, कारण का प्रमान | 
चाहत हैं घतवान धन, प्राणनिते अधिकान ॥ १५ ॥ 


यहाँपर शिष्पका कहना है कि धन जिससे पुष्यका उपार्जन किया जाता है, वह निंध-निंदाके 
योग्य क्यों है? पात्नोंकों दान देना, देवकी पजा करना, आदि क्रियायें पुण्यक्षी कारण हैं, ये सब 
धनके विना हो नहीं सकती । इसलियि पुण्यका साथनरूप धन निंध क्यों ? वह तो 3 
है। इसलिये जैसे बने वैसे धतकों कमाकर पात्रादिकोंमें देकर सुखके ठिये पुण्य संचय करना चाहिये। 
इस विषयमें आचाये कहते हैं-- 
च्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः | 
स्वृशरीरं स पढ़ेंन, स्नास्यामीति विलिम्पति ॥ (६॥ 


१५-१६ ] इशेपदेशः १९ 


अन्वय--यः अवित्त: भ्ेयते ्रागाय वित्त संचिनोति से “ स्वास्थामि “ इति स्वशरीर॑ 
पह्केव विलियति । 
टीका -योडवित्तो निर्धन: सन्‌ संचिनोति सेवाकृष्यादिकर्मणोषार्जयति | कि तहित्त धने। कस्मे, ह्यागाय 
पात्रदानदेवपूजादर, त्यागावेत्यस्व देवपूजाबुपलक्षणाथैत्वात्‌ | कप्मे त्याग:, अयसे अपूर्वपुण्याय पूर्षोपात्तपापक्षयाय । 
यस्य हु चक्रत॒त्योदिरिवायस्नेत धन सिध्यतिस तेन अयोडय पानदानादिकमपि करोत्विति भाव; | स कि करोतीत्याह- 
विलिप्पति विछेपन करोति | कोडपो, उः। कि तत्शरीरं। बेन, पड्ठेन कर्दमेन | कथ इलेत्याह । स्नास्थामीति । 
अयमर्थों, यथा फश्चिल्रिमेलाइं स्नाने करिष्यामीति पड्ढेत विलिस्पत्नप्तेमीक्षकारी तथा पापेन धनमुपाज्य पाभदानादिपुष्येन 
क्षपपिष्यामीति धनाजने प्रवर्तमानोईपि । न च शुद्धइत्या कस्यापि धनाजन संभवति | तथा चोक्तम-- 


# तुद्भंधनिविवर्धत्ते, सततामपि न संपद) | न हि स्वच्छाम्बुभिः पूणी,कदाचिदपि पिन्धवः” ॥४९॥-आत्मानुशासने | 

पुनराह शिष्य; भोगोपभोगायेति | मगबन्‌ यथेवं धनागनस्थ पापप्रायतया दुःखहेतुवा धन नि तहिं धन विना 
सुखदेतोभोगोपभोगस्यासंभवात्तदथ धन स्वादिति प्रशस्यं भविष्यति । भोगो भोजनताम्बूलादि! | उपभोगों 
बसतुकामिन्यादि! । मोगाश्रोपभोगाश्व भोगोषभोगं तस्मे | अन्नाह गुर | तदपि नेति न कवर पुण्यहेतुतया धरने 
प्रशस्यमिति यत्तयोक्त तदुक्तरीत्या न स्थात्‌ | कि तह भोगोपमोगाथ तत्साधन अ्शस्‍््यमिति। यत्त्वया संग्रलुच्यते 
तदपि न स्वात्‌ । कुत इति चेत्‌, यतः॥ १६ ॥ 


अथे--जो निर्षन, पृष्यप्राप्ति होगी इसठिये दान करनेके लिये धन करमाता या जोड़ता 
है, वह * स्नान कर दूँगा ' ऐसे स्याठ्से अपने शरीरको कीचइसे लोय्ता है। 

अथे--जो निर्षन ऐसा स्याठ करे कि पात्रदान, देवपजा आदि करनेंसे नवीन पृण्यकी 
प्रात्ति और पूववोगानित पापकी हानि होगी, इसलिये पात्रदानादि करेके लिये धन कमाना 
चाहिये ', नौकरी खेती आदि करके धन कमाता है, समझना चाहिये कि वह “स्नान कर डाढूँगा' 
ऐसा विचार कर अपने शरीरकों कीचइसे लि करता हैं। खुलासा यह है कि जैसे कोई 
आदमी आपने निर्मल अंगकों ' स्नान कर दूँगा ' का ख्याल कर कीचडइसे लिप कर डाले, तो वह 
बेवकूफ ही गिना जायगा। उसी तरह पापके द्वारा पहिले धन कमा लिया जाय, पीछे पाज्रदानादिके 
पुण्यसे उसे नह कर डाढूँगा, ऐसे स्यालसे धनके कमानेमें ठगा हुवा व्यक्ति भी समझना चाहिये। 
संस्ृतदीकामें यह भी लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती आदिकोंकी तरह जिसको बिना यलल किये हुए 
धनी प्राति हो जाय तो वह उस पनसे कल्याणके टिये पात्रदानादिक को तो के । 

' फिर किप्तीको भी पनका उपा्णन, शुद्ध वृत्तिसि हो भी नहीं सकता जैसा कि श्रीगुणमद्रा- 

चार्यने आम्माजुग़ासनमें कहा है--/ शुद्भैपनिर्विवर्कन्ति० ” 

अथे-- सलुर्मोंकी समत्तियाँ, शुद्ध ही शुद्ध धत्से बढ़ती हैं, यह वात नहीं है। देखो, 
नदियाँ खब्छ जलगेही परिषरण नहीं हुआ करती हैं। वर्षामें गैदले पानीसे मी भरी रहती हैं” ॥१३॥ 


दोहा-पुण्य हेतु दावादिको, निधन धन संचेय । 
स्वान हेतु निज तन कुधी, कीचड़से छिम्पेय ॥ १६॥ 
१ अविचारितकायेकारी | 


२० रायचन्दजैनशासमालायाम्‌ [ छोक- 


उत्थानिका--फिर शिष्य कहता है कि भगवन्‌ ! धनके कमानेंमें यदि ज्यादातर पा 
होता है, और दुःखका कारण होनेंसे धन निंध है, तो धनके विना भोग और उपभोग भी नह 
हो सकते, इसलिये उनके लिये धन होना ही चाहिये, और इस तरह धन अशंसनीय माना जान 
चाहिये। इस विषयमें आचाये कहते हैं कि' “ यह बात भी नहीं है” अर्थीत्‌ “फुयका कार 
होनेते पतन प्रशंसनीय है, ' यह जो तुमने कहा था, सो वैसा ख्याल कर धन कमाना उचित नहीं 
यह पहिले ही बताया जा चुका है। “भोग और उपभोगके लिये धन साधन है, ” यह जो तुए 
कह रे हो, सो भी बात नहीं है, यदि कहो क्यों ? तो उसके ठिये कहते हैं ।--- 


आसस्मे तापकान्प्राप्तावप्तृप्तिप्रतिपादकान । 
अन्ते सुदुस्यजान्‌, कामान्‌ काम कः सेवते सुधीः ॥ १७ || 
अन्वय--भारमे तापकान्‌ प्राप्ते अतृत्तिग्रतिपादकान अन्ते सुदुस्यवान्‌ के सुधीः 
काम सेपते । 


टीका--के, न कथित सुधीविद्वान्‌ सेवते इन्द्रियप्रणालिकयानुभवति | कान, भोगोपभोगान्‌ । 
उक्ते च+- 
# तदात्े सुखसंशेषु, भावेष्वशोडनुरज्यते | हितमेवालुरुष्यन्ते, प्रपरीक्ष्य परीक्षका। ॥ ” 

कर्थभूतानू, तापकान्‌ देदेम्द्रियमनःक्छेशहैलूतू | के, आसमभे उतत््युपक्रमे | अन्नादिभोग्यद्रव्य-्संपादनस्य 
कृष्पादिक्लेशबहुलुताया सर्वजनसुप्रसिद्धत्वात्‌ | ६ भुज्यमानाः कामा। सुखहैतवः संभूतिसिष्यास्ते इत्याह, प्रातावित्यादि | 
प्राप्ती इन्द्रियेण पेबन्धे सति अतृप्तेः सुतृष्णाया; प्रतिपादकान्‌ दायकान्‌। उक्ते च-- 

८ अपि ंकहिपताः कामाः, संभवन्ति यथा यथा | तथा तथा मनुष्याणां, तृष्णा विश्व विसपंति || /!, 

तह ययेएं भुक्ला तृप्तेषु तेषु तृष्णा संतापः साम्पतीति सेव्यास्ते इत्याह | अन्ते सुदुस्यजान्‌ भुत्तिप्रान्ते त्यवतुम- 
शक्यकान । सुभुक्तेप्वपि तेघु मनोव्यतिषज्नस्थ दुर्निवारवातू | उक्त च-- 

# दहनस्तृणकाहसंचयैरपि, तृप्येदुद्धिनंद्वीशतै; । न ठु कामसुझैः पुमानशे, बछवत्ता खछ कापि कण ॥ 
अपि च--किमपीद पिषयमय्य, विषमतिविषम पुमानयं येन । प्रतभमनुभूय मनोमवे भवे नेव चेतयते ॥ ” ॥ ४४ | 
--अनगारघर्मामृते धष्ठोष्ष्यायः | 

ननु तत्वविदोषि भोगानमुक्तवन्तो न भ्रूयन्त इति कामान्‌ कः सेवते सुधीरित्युपदेशः कर्थे श्रद्धीयत इलाह। 
काममिति | अत्यय । इृदमत्र तात्यग चारित्रमोहोदयात्‌ भोगान्‌ वयवतुमशक्नुवन्नपि तत््वशों हैयरूपतया कामान्पह्यप्नेव 
सेवते। मन्दीभवन्मोहेदयस्तु शानवैराग्यमावनया करणग्राम सयम्य सहसा स्वकायोयोत्महत एवं। तथा चोक्तम्‌ 

हद फलमियं क्रिया करण॑मेतंदेष करमो व्ययोयमनुषड्ठ फछमिदं दरेयं मम | अर सुहृद्य द्विपन्‌ प्रपत्तिदेश- 
काजाविमाविति प्रतिवितर्फयन्‌ प्रयतते बुधो नेतरः ।--शानाणवे ए० ७६, --तागारघमोम्ते 9० १० | 

किंच यदर्थमेतदेवंविधमिति | मद्र यत्कायरक्षण वस्त॒तंतापाइुपेतं कह प्रार्ध्यते तद्ृश्यमाणलक्षणमित्यथे। | से 
एवंविध इति पाठ: तद्यथा-- ४ दो 

अध--आस्मामें सन्‍्तापके कारण और ग्राप्ठ होनेपर अतृप्तिके करनेवाके तथा अन्त जो 

बह़ी मुश्किकोंसे भी छोड़े नहीं जा सकते, ऐसे भोगोपभोगोंको कौन विहवार--समझदार-ज्यादती व 


आसक्तिके साथ सेवन करेगा 


१७-१८ ] इशेपदेशः श्र 


विद्वदाथ--भोगोपभोग कमाये जानेंके समय, शरीर ईद्रिय और मनको हे फुँचानेका 
कारण होते हैं। यह सभी जन जानते हैं कि गेहूँ, चना, जो आदि अज्ञादिक भोग्य द्व्योंके पेदा 
कोनेके लिये खेती करेंमें एड्रीसे चोटीतक पीना बहाना आदि दुःसह होश हुआ करते हैं। 
कृद्[चित यह कहो कि भोगे जा रहे भोगोपभोग तो सुखके कारण होते हैं! इसके लिये यह कहना 
है कि इच्दरियोंके द्वारा सम्बन्ध होनेपर थे अतृत्ति यानी बढ़ी हुई तृष्णाके कारण होते हैं, जैसा कि 
कहा गया है।--“ अपि संकलिता: कामा;० ? : 


४ ज्यों ज्यों संकतिपित किये हुए भोगोपभोग, प्राप्त होते जाते हैं, तयों लों महुष्योंकी तृ्णा 
बहती हुई सारे छोकमें फ़ैठती जाती है। मनुष्य चाहता है, कि अम्रुक मिले । उसके मिल जानेपर 
आगे कहता है, कि अम्ुक और मिल जाय । उसके भी मिल जानेपर भूनुष्यक्री तृण्णा विशके 
समस्त ही पदा्भोकोीं चाहने लग जाजी है कि वे सब ही मुझे 'मिठ जायेँ। परंतु यदि ययथेष्ट 
भोगोपभोगोंकी भोगकर तृत्त हो जाय तब तो तृथ्यारूपी सन्ताप ठण्डा पढ़े जायगा ! इसलिये वे सेवन 
करने योग्य हैं। आचार्य कहते हैं कि वे भोग लेनेपर अन्तमें छोड़े नहीं जा सकते, अर्थात्‌ उनके 
खूब भोग ठेनेपर भी मनकी आपक्ति नहीं हस्ती,” जैसा कि कहा भी है-- 


८ दहनस्तुणकाप्ससंचयेरपि० ? 8 8 0 78 
“ यद्यपि अग्नि, घास, ठकड़ी आदिंके ढेसे तृतत हो जाय । समुद्र, सैकड़ों नदियोसे तृप्त 


हो जाय, परंतु वह पुरुष इच्छित सुखोंसि कमी भी तृप्त नहीं होता । अहो ! कर्मोकी कोई ऐसी ही 
सामथ्य या जबरदस्ती है। ” और भी कहा है।--“ किमपीद विषयमयें० ” 


“ अह्दो ! यह विषयमयी विष कैसा गजबका विष है कि जिसे जवर्दस्सी खाकर यह मनुष्य, 
भव भें नहीं चेत पाता है। ? | 


इस तरह आरुभ, मध्य और अन्त क्लेश-तृण्णा एवं आसक्तिके कारणमृत इन भोगोषभोगोंको 
कौन बुद्धिमान इंद्रियस्पी नियोंसे अनुभवन करेगा ? कोई भी नहीं। | 


यहाँफर शिष्य शंका करता है कि तत्लज्ञानियोंने भोगोंको ते भोगा हो यह बात सुने 
नहीं आती है। अर्थात्‌ बड़े बढ़े तत्नज्ञानियोंने भी भोगोंको भोगा है, यही प्रतिद्द है। तब “भोगोंकों 
कौन बुद्धिमान्‌-तलवज्ञानी सेवन करेगा ? ” यह उपदेश कैसे मान्य किया जाय ? इस बातपर कैसे 
श्रद्धान किया जाय? आचाये जवाब देते हैं--कि हमने उपयुक्त कयनके साथ “ काम अलग० ” 
आसत्तिके साथ रुचिपर्षकत यह भी विशेषण लगाया है। ताले यह है कि चाखिमोहके उदयसे 
भोगोंको छोड़नेके लिये असमर्थ होते हुए भी तल्वज्ञानी पुरुष भोगोंकों व्याज्य-छोड़ने योग्य समझते 
हुए ही सेवन करते हैं। और जिसका मोहोद्य मंद पह़ गया है, वह ज्ञान-ैराग्यकी भावनासे 


११ रायचन्द्रजैनशासमालायाम्‌ कोक-- 


इच्दियोंकी रोककर इच्द्रियोंक़ीं वशमें कर शीम्र ही अपने ( भात्म ) कार्य करनेके लिये कखिद्ध- 
तयार हो जाता है--जैसा कि कहा गया है--/ इदे फलमिय॑ क्रिया० ” 
कक # यह फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह करम-सिलसिला है, यह खर्च है, यह 
आनुष्ंगिक ( ऊपरी ) फल है, यह मेरी अवस्था है, यह मित्र है, यह झज्रु है, यह देश है, यह 
काल है, इन सब वातोंपर ख्याू देते हुए बाद्धिमान्‌ पुरुष प्रयल किया करता है। मूर्ख ऐसा 
नहीं कता । / ॥ १७॥ 
दोहा-भोगाजन ढुःखद महा, भोगत तृष्णा बाढ़ | 
अंत त्यजत गुरु कष्ट हो, को घुध भोगत गा ॥ १७॥ 
उत्थानिका--आचायय फ़िर और भी कहते हैं कि जिस ( काय ) के लिये सब कुछ 
( भोगोपभोगादि ) किया जाता है वह ( काय ) तो महा अपन है, जैसा कि आगे बताया 
जाता है-- 
भवन्ति प्राप्य यत्सहमशुचीनि शुचीन्‍्यपि। 
स्‌ कायः संततापायस्तदर्थ प्रार्थना दुथा ॥ १८॥ 
अन्वय--य्सह प्राप्य शुवीन्यपि अशुचीनि भवन्ति से कायः संततापायः तदर्य प्रार्थता वृधा। 


टीका--बर्तते | क्ोडसो, उस काय। शरीर । कि विशिष्ट, संततापायः नित्यश्षुधादुपताप। | स के इत्याह। 
यत्म येन कायेन सह संबस्ध प्राप्य लल्धा श॒चीन्यपि परवित्राष्यपि भोजनवल्लादिवस्तृत्यशचीनि भवन्ति यतश्रैव 
तंतस्तदथ त॑ संततापायं कार्य झुविवस्तुभिम्षकर्तु प्रार्थना आकाइक्षा बृथा व्यर्था केनरचिहुपायेन विवारितेडपि 
एकसिमन्नपाये क्षणे क्षणे परापरापायोपनिपातसम्भवात्‌ | 


पुनरप्याद शिष्प;--तहि पवादिनाप्यात्मोपकारों भविष्यतीति। भगवन्‌ संततायायतया कायस्य घनादिना 
यदयुपकारो न स्थात्तदि धमादिनापि न फेवलमनशनादितपश्चरणेनेत्यमि शब्दाथ!। आत्मनो जीवनत्योपकारोअनुगहे 
भमविष्यती लर्थः | गुर्शह तनेति | यत्वया धनादिना आत्मोपकारमवर्न संभाव्यंते तत्नास्ति ॥ १८ ॥ यत;-- 
अर्थ--जिसके सम्बंधको पाकर-जिसके साथ मिड़कर पवित्र भी पदार्थ अपकितर हो बाते 
हैं, वह शरीर हमेशा अपायों, उपद्रवों, इं्ों, विश्ों, एवं विनाशों कर सहित है; अतः उसको 
भोगोपभोगोंको चाहना व्यर्थ है ! 


विददार्थ--जिस शरीरके साथ संबन्ध करके पवित्र एवं रमणीक भोजन बल्ब आदिक 
पद्वाथ अपवित्र पिनावने हो जाते हैं, ऐसा वह शरीर हमेशा भूख प्यास आदि संतापोंकर 
सहित है। जब वह ऐसा है तव उसको पतद्षितर अच्छे अच्छे पदार्थेसे भला बनानेके ' हिये 
आकांक्षा करा व्यर है, कारण ककि किप्ती उपायसे यदि उसका एकाप अपाय हर भी किया 
जाय तो क्षण क्षणमें दूसरे दूसरे अपाय आ खड़े हो सकते हैं॥ १८॥ 


दोद्या--शुचि पदार्थ भी संग ते, महा अशुचि हो जॉय । 
' विन्लन करण नित काय हित, भोगेच्छा विफलाय ॥ १८ ॥ 


(९-२४ | इशेपदेशः श्र 


उत्थानिका--फिर भी शिष्यका कहना है कि भगवन्‌ कायके हमेशा अपायवाले होने 
यदि पनादिकके द्रा कायका उपकार नहीं हो सकता, तो आत्ाका उपकार तो केवर उपवास 
आदि तपरचर्यासे ही नहीं बल्कि धवादि पदार्थोसे भी हो जायगा। 


आचार्य उत्तर देते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है। कारण कि-- 
यज्ञौवस्पोपकाराय, तदेहस्पापकारकम | 
यहेहस्पोपकाराय, तज्जीवस्यापकारकम्‌ ॥ १९॥ 
अन्वय--यत्‌ जीवस्य उपकाराय तह देहस्य अपकारक भवति, तथा यद्‌ देहस्य उपकाराय 
तत्‌ जीवस्य अपकारक भवति | 
टीक्ा-यदनशनादि तपोडनुष्ठान॑ जीवस्थ पूर्वायूर्वपापक्षपणनिवारणाभ्यासुवकारय स्पात्तहेहस्यापकारण 
गखहाग्यादिनिमित्तयवात्‌। यत्युनर्धनादिक देहस्य भोजनाबुपयोगेन्र क्षुधाद्युपतापक्षयत्वाटुपकाराय स्वात्तस्णीवस्थो- 


पाजनादोी पापजनकावेन दुर्गतिः हुःखनिमित्तल्ादपकारफ स्यादतो जादीहि जीवस्य धमादिना नोपकारान्धोप्यरित 
धर्मस्पैव तदुपकारत्वातू । 


अन्नाह शिष्यः । तहिं कायसत्योपकारश्रिम्त्यते इति भगवन्‌ यदेव तहिं “ शरीरमा॑ खह घर्मप्ाधनम्‌ ” 
इत्यमिधानात्तस्थापॉयनिरासाय यत्लः क्रियते | न च कायरवापायनिश्ों दुष्कर इति पाच्यमू। ध्यानेन तत्यापि 
सुकरत्वात ॥ १९॥ तथा चोक्तमू-+ 


ध्यदात्रिक फल किचित्फलमामुत्रिक॑ च यत्‌ । एतस्य द्वितस्यापि, ध्यानमेवाम्रकारणेम ॥” २१७-तखवानुद्गासने 
ज्ञागथ्य ण दुछई किंपीति च-अत्र गुर प्रतिषेषमाह तक्षेति । ध्यानेत कायस्योपकारों न चिन्स हत्यथेः | 


अथ--जो जीव ( आत्मा ) का उपकार करनेवाले होते हैं, वे शरीरका अपकार (बुरा ) 
करनेवाले होते हैं । जो चीजें शरीरका हित या उपकार करनेवांली होती हैं, वही चीजें आमाका 
भहित करनेवाली होती हैं। 


विशदाथ--देखो जो अनशनादि तपका अतुष्टान करना, जीवके पुराने व नवीन 
पायोंकी नाश करनेवाला होनेके कारण, जीवके लिये उपकारक है, उसकी भाई करनेवाला 
है, वही आचरण या अनुष्ठान शरीरें ग्ठानि शिथिल्तादि भावोंकों कर देता है। अतः उसके 
लिये अपकारक है, उसे कष्ट व हानि पहुँचानेवाठा है। और जो धतादिक हैं, वे भोजना- 
दिकके उपयोग द्वारा क्षुधादिक पीढ़ाओंको दूर करनेंमें सहायक होते हैं। अतः वे शरीरके उपकारक 
हैं। कितु उसी धनका अगेगादिक पापप्रवेंक होता है। व परापपूर्वक होनेसे दुर्गेतिके दुःखोंकी 
ग्राप्िके लिये कारणीमृत है। अतः वह जीवका अहित या बुरा करनेबाठा है। इसलिये यह समझ 
खखो कि धनादिकके द्वारा जीवका ठेशमात्र भी उपकार नहीं हो सकता। उसका उपकारक तो 
घम ही है। उसीका अनुष्ठान कला चाहिये। 


१ रोगादयुपविनारी । 
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दोहा--आतम दवित जो करत है, सो तनको उपकार। 
ह जो तनका हित करत है, सो जियको अपकार ॥ १९ ॥ 
अथवा कायका हित सोचा जाता है, अर्थात्‌ कायके द्वारा होनेवाले उपकारका विचार 
किया जाता है। देखिये कहा जाता है कि “ शरीरमार्य खलु पसाथनम्‌ ” शरीर पर्म-सेवनका 
पुत्य सापन-सहारा है। इतना ही नहीं, उसमें यदि रोगादिक हो जाते हैं, तो उनके दर करनेके लिये 
प्यल भी किये जाते हैं। कायके रोगादिक अपायोंका दूर किया जाता मुश्किठ भी नहीं है, कारण 
के घ्वानके द्वार वह ( रोगादिकका दूर किया जाना ) आसानीसे कर दिया जाता है, जैसा कि 
तत्वानुशासन्मे कहा है-- यत्रादिक फर्े किंचित॒० ” ॥ १९॥ 
जो इस ठोक सम्बन्धी फल हैं, या जो कुछ परलोक सम्बन्धी फल हैं, उत दोनों ही फोंका 
प्रधान कारण ध्यान ही है। मतलब यह है कि “ झाणस्स ग दुल॒ह कि पीति चे ” ध्यानके लिये कोई 
भी व कुछ भी दुलेम नहीं है, ध्यानसे सब कुछ मिल सकता है। इस विषयमें आचार्य निषेध करते हैं, 
कि ध्यानके द्वारा कायका उपकार नहीं चिंतवन कला चाहिये-- 
इतश्रिन्तामणिदिव्य, इतः पिण्याकसण्डकम्‌ | 
ध्यानेन चेढुभे हस्ये, क्राद्रियन्तां विवेकिनः | २० ॥ 
अन्वय--झो दिव्यश्विन्तामणिः झश्च पियाकसण्डकम चेत्‌ शयानेत उमे ठेथे, विषेकितः 
बव आद्वियताम |... ु ह 
दीका--अस्ति | को&सौ, चित्तामणिः चिक्तितार्थप्रदों स्तविशेषः | किविशिशे, दिव्यों देवेनाधिह्ितः | छ, 
इत अस्मिज्ेक्स्मिन्‌ पक्षे | इतश्राभ्यर्मिन्‌ पक्षे पिष्याकसप्डक कुष्तितमध्पं वा खहखण्डकमर्ति | एते च उसे दे अपि 
यदि ध्यानेन लम्येते | अवर्ये छम्येते तह कयय छ द्रयोमप्ये कतरस्मिन्रेकत्मिन्‌ विवेकिनों लोभच्छेरविचार्चतुरा 
आद्वियन्ताम आदर कुर्वन्तु | तदेहिकफलामिलाएं त्यक्वा आमुत्रिकफलमिद्धयर्थमेवात्मा ध्यातव्य/ | उक्त च-- 
४ यदबान॑ रौद्रमासे वा, यदैहिकफणानिनाम | तश्मदेतसरित्यस्य, पर्स श॒क्लगुपास्वताम्‌॥२२०॥-तल्ातुशासन 
अमैवमद्रोवितभद्धानो विनेयः पृच्छति, स आत्मा वीहश इति यो बुष्मामिध्यातव्यतयोपदि8: पुत्तात्‌ स कि 
स्वरूप इत्यथे। । युरशह--) २० ॥ 
अर--झसी ध्यान्से दिव्य चिंतामणि मिठ सकता है, इसीसे खरीके टुकड़े भी मिल सकते 
हैं। जब कि ध्यानके द्वारा दोनों मिल सकते हैं, तब किवेकी ठोग क्रिस ओर आदरुद्धि केंगे 
... विशदाप--एक तरफ तो देवाधिध्ित चिल्तित अथेको देंनेवाला चित्तामणि और दूसरी 
ओर बुरा व छोयासा खलीका टुकड़ा, ये दोनों भी यदि ध्यानके द्वारा अवेश मिठ जाते हैं, ते के 
दोनेमेंसे किसकी ओर विवेकी छोमके नाश करनेके विचार करनेमें चुए-सु आदर केगेः 
झलिये झठोक सम्ब्भी फल कायदी नीरोगता आदिकी अमिरापाकों छोड़कर परोक 
सम्ब्धी फठकी सिद्धिआत्िके लिये ही आताका ध्यान कला चाहिये। कहा भी है कि, 
# बद्‌ ध्यान॑ रौद्माते वा० ” || २० ॥ ' 


१३ 
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# बहु सब रौद्धध्यान या आरध्यान है, जो इसठोक सम्बन्धी फलके चाहनेवालेको होता है। 
इसलिये रौद्र व आरैेध्यानकी छोड़कर परम्यध्यान वे शुक्ध्यानकी उपासना करनी चाहिये। ” 
दोहा-इत चितामणि है महत, उत खल हक असार | 
ध्याद उभय यदि देत बुध, किसको मानत सार ॥ २० ॥| 
अब वह शिष्य जिसे समझाये जानेसे श्रद्धान उसन्न हो रहा है, पृछता है कि जिसे आपने 
ध्यान के योग्य रूपसे बताया है वह कैसा है? उस आ्माका क्या खरूप है? आचार्य 
कहते हैं-- 
स्वरसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमान्रों निरतयः । 
अत्यन्तसोस्यवानात्मा, ठोकालोकपिलोकनः ॥ २१ ॥ 


अन्वय--आता, ठोकाठोकपिलोकनः अत्यन्तसोस्यवान्‌ ततुमात्र: निरुययः खसंवेदन- 
मुब्यक्त: ( अस्ति )। 
दीका-अत्ति। को5पो, आत्मा। कीहशः, छोकाछोकबिलोकनः छोको जीवाधाकीणमाकाश ततोडन्यद्छोक। 
तौ विशेषेण अशेष॑बिशेषनिष्ठतया छोकते पश्चति जानाति | एतेन “ ज्ञानझूत्य चेतन्यमात्रमात्मा ” इति सांख्यमत्त 
बुद्गयादिगुणोज्कितः पुमानिति योगम्त च प्र्युक्तम्‌ | प्रतिघस्तश्र नेरातय॑वादों बौद्धाताम्‌। पुनः कीहश), अत्यस्त- 
सोख्यवान्‌ अनन्ततुसस्वभावः | एतेन साख्ययोगतनन प्रयाहतम्‌। पुनरपि कीहशस्तनुमात्र: स्वोपात्तररीरपरिमाण: । एतेन 
व्यापक वठकंपिकरामार्न चात्माने बदन्तों प्रत्याख्यातो। पुनरपि कीहश:, निरत्ययः द्रव्यरूपतया नित्मः। एवेम गर्भौदि- 
मरणपर्यत्त॑ जीवे प्रतिजानौनश्रावोकों नियकृतः | ननु प्रभाणसिद्धे बतुत्वेदं गुणवादः श्रेयान्न चात्मनस्तथा प्रमाण- 
'तिदल्वमस्तीत्यारेकायाभाइ--स्वसंवेदनसुब्पक्त इृति । 


४ वेद वेदकर्व च, य्त्ख्स्व स्वेतर योगिनः। तवर्सवेद्न प्राहुएत्मनो5नु भव दृशम्‌॥ १६ १॥”-तत्वानुशातनभ । 
हत्पेबंलक्षणस्वसंवेदनप्रत्यक्षेण पकह्प्रमाण॑धुयेण सुष्ठ उक्तेश्न गुणः संपूर्णतया व्यक्त: विशदतयानुभूतो 
योगिभिः स्वेकदेशेन । 


अब्नाह शिष्यः यथेवमात्मास्ति तत्योपात्तिः कथपरिति सध्म्‌ आत्मसेवोपायप्रश्नोष्यम्‌ | गुद्ाइ-- ॥ २१ ॥ 
अधे--आल्रा लोक और अठोकक्ो देखने जाननेवाला, अत्यन्त अनन्त सुख खमावबाला, 
शरीखमाण, तिल, स्वसवेदनसे तथा कहें हुए गुणोंसे योगिजनों द्वारा अच्छी तरह अनुभव 
आया हुआ है। 


विशदाथ--जीवादिक द्रब्योंसे घिरे हुए आकाशको लोक और उससे अन्य सिर 
आकाशकों अलोक कहते हैं। उन दोनोंको विशेफपसे उनके समस्त विशेषोंगें रहते हुए जो जानने 
देखनेवाला है, वह आत्मा है। ऐसा कहनेते “ ज्ञानशुलयचैतत्यमात्रमाला ” ज्ञानसे शन्य सिर्फ; 
चेतन्यमात्र ही आत्मा है, ऐसा सांख्यदर्शन तथा “ बुद्धबादिगुणोज्यितः पुम्ान्‌ ” बुद्धि सुख 
दुःखादि गुणोंसे रहित पुरुष है। ऐसा योगदर्शन खंडित हुआ समझता चाहिये। और बौद्धोंका 


१ परिपृतया | २ अभावात्मकों मोक्ष: | ३ हरुवन्‌ । ४ प्रमाणेन । ५ मुख्येन | 
६.8 











न रपचद्जेनशाखमालायाम्‌  क्ीक-- 


“वैशत्यवाद ' भी खंडित हो गया । फिर बतहाया गया है कि “वह आत्मा सौस्यवान्‌ अनंत 
सुबघमाववाठा है ' । ऐसा कहनेसे सांख्य और योगदर्शन खेडित हो गया । फिर कहा गया कि 
वह “ तुुमात्र; ” “आने द्वारा अहण किये गये शरीर--प्रिगाणवाल्या है '। ऐसा कहनेसे जो 
लोग कहते हैं कि ' आत्मा व्यापक है ! अथवा “आत्मा वृत्किक्ता मात्र है” उनका खंडन 
हो गया । फिर वह भात्रा “४ निरत्ययः ” “ द्ब्यहपत्ते नित्य है! ऐसा कहनेसे, जो चार्बाक यह 
कहता था कि “ गर्भसे छगाकर मरणपरथन्त ही जीव रहता है, ” उसका खण्डन हो गया । 


यहाँर किसकी यह शंका है कि अ्माणसिद्ध वस्तुका ही गुण-गान कला उचित है। परन्तु 
आत्रामें प्रमागसिद्धता ही नहीं है--वह किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। तब उपर कहे हुए 
विशेषोंसे किसका और केसा गुणवाद ? ऐसी शंका होनेपर आचार्य कहते हैं कि वह जाला 
* खपतंवेदन-सुच्यक्त है, ' स्वसंवेदन नामक प्रमाणक्रे द्वारा अच्छी तरह प्रगट है। “ बेल वेदक् च० ” 


“ जो योगीको खुदका वेधल व खुदके द्वारा ेदकल होता है, वस, वहीं ससंवेदन कहलाता 
है। अर्थाव उसीकों आत्माका अनुभव व दर्शन कहते हैं। अर्थात्‌ जहाँ आता ही ज्ेय और आत्मा 
ही शायक होता है, चैतन्यकी उस पर्ितिकों सवस्वेदन प्रमाण कहते हैं। उस्रीकों' आल्मातुभव व 
आम्दरशेन भी कहते हैं । इस प्रकारके खूपवाले स्वसंवेदन-अल्क्ष (जो कि सब प्रमाणोंमें मुख्य 
था अग्रणी प्रमाण है ) से तथा कहे हुए गुणोंसे संम्पृणतणा प्रकट वह आया थोमिजनोंकों एक- 
देश विशदरूपसे अनुभवमें आता है। ” ॥ २१ ॥ 

दोह्य--निज अनुभवसे प्रगट है, नित्य शरीर-प्रमान ! 
लोकालोक निहारता, भातम अति सुखवान ॥ २१ | 

यहाँपर शिष्य कहता है, कि यदि इस तरहका आत्मा है तो उसकी उपासना कैसे की 
जानी चाहिये ! इसमें आत्मप्यान या आत्मभावना करके उपायोको पृछा गया है। 


आचार्य कहते हैं+- 
संयस्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः कम 
आत्मानमात्मवान्‌ ध्यायेदात्मनेवात्मानि स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्चय--करशग्राम संयम्य चेतलः एकाग्रलेन आत्वान आत्मनि स्थितें आत्मार्न आलनों 
एवं ध्यायेत्‌ । पी किस 
दीका--थायेत् | भावयेत्‌। कोडपो, आक्षवान्‌ गुतेन्द्रियमना अध्यस्तस्वायत्तदृत्तिवा । के, भाक्माने. 
यथोक्तस्वभाद॑ पृष्षम्‌। केन, आक्मनेव स्व॒संवेदनरूपेण स्वेनेव तज्जतों करणान्तरामाबासू | उक्ते घं-- 
/स्वपरशपिरुपत्वातू ,न तश्य कारणान्तस्म | ततश्िन्तां परिथज्य,स्वसंवित्येव वेबताम॥ (६१ ”-तखवावुश्ञावप 


क तिहन्तमित्याह, आत्मनि स्थिते वस्तुतः सर्वभावानां वरूपमानाधारत्वात्‌ । कि कला! संयभ 288 
व्यावृत्त | कि, करण्रम चश्तुरादीद्धियगणम्‌। केनोपाबेन, एकामलेन एक विवक्षितमाक्माने वेद कस पर ना 
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प्राधान्येताहम्म्त विपयो यत्य अथवा एक पूर्वापरपर्यावाष्तुस्यूत अग्रसात्मम्राह्म यस्य तदेकागन॑ तदभावेन । कत्, 
चेतसो मनसः) । अवप्तथों यत्र कचिदात्मस्येब वा श्रुततञानावश्समात्‌ आल्मितेन मनता इक्धियाणि निरदय स्वात्मानं 


० और 


जे भावयित्वा तमेकाग्रताम|साथ चिस्तां त्यक्ता खय॑वेदनेनेवात्मानमनुभवेत्‌ | उक्त च-- 
४“ हिय॑ त॑ सुभणाणा, पच्छा संवेयणेण भाविजा | जो ण हु सुवमवलंब३, सो सुर्षइ अथसब्भावो॥ ” 
--अनगारघर्भामृते तृतीयोड्ध्यायः पृ० १७० |] ॥ 
तथाच “ प्राच्याव्य विषयेभ्यो5६, मां मयेव मयि स्थितम्‌ | वोधात्मान प्रपन्नो5स्मि परमानस्दनिदतम्‌ ?॥३१॥ 
“-समाधिशतकम 


अथाह शिष्य: आज्मोपासमया किमिति भगवन्नात्मसेवनया किं प्रयोजन स्थात्‌ पर्प्रतिपत्तिपू्तकर्वाग्रेक्षावत्- 
इतेरिति पृष्ठ: सत्ञाचष्टे--॥| २२ ॥ 

अधै--मनकी एकाग्रतासे इच्चियोंको काशमें कर धवस्त-नष्ट कर दी है खच्छन्द वृत्ति जिसने 
ऐसा पुरुष अपनेंमें ही स्थित आत्माकों अपने ही द्वारा ध्यावे । 

विशदार्थ--जिसने इन्दरिय और मनको रोक लिया है अथवा जिसने इन्दिय और मनकी 
उच्छृंखठ एवं सैराचारूप प्रवत्तिकों घस्त कर दिया है, ऐसा आत्मा, बिसका खूप पहिले 
(न० २१ के शोक ) बता आये हैं, आत्माको आत्रासे ही यानी स्वसंवेदनरूप गरलक्ष ज्ञानसे 
ही थ्यावे, कारण कि खबं आत्मामें ही उसकी ज्ञतति (ज्ञान) होती है। उस शप्तिमें और कोई 
करणान्तर नहीं होते । जैता कि तत्वातुशासनमें कहा है--/ सपजतिस्पलातु० ” 

“बह आत्मा खपस्‍-अतिभासखरूप है। वह खयं ही खयंकों जानता है, और परको भी जानता 
है। उसमें उससे भिन्न अन्य करणोंकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये चिन्ताको छोड़कर ख्संवित्ति-स्वसं- 
वेदनके द्वारा ही उसे जानो, जो कि खुद में ही स्थित है। कारण कि पर्मार्थप्े सभी पदार्थ खरे 
ही रहा करे हैं। इसके छिये उचित है कि मनको एक्ाग्र कर चक्लु आदिक इंद्रियोंकी अपने अपने 
विषयों ( रूप आदिकों ) से व्यावृत्ति कोे। ” यहाँपर संस्कृतटीकाकार पंडित आशापरजीने 
: एक्ाग्र ' शद्दके दो अर्थ प्रदर्शित किये हैं। एक कहिये विवक्षित कोई एक आत्मा, अथवा 
कोई एक द्रव्य, अथवा पयोय, वही है. अग्र कहिये प्रधानतासे आठम्बनभृत विषय जिसका ऐसे 
मनको कहेंगे / एकराग '। अथवा एक कहिये पूवीपर पयोयोमें अविकित्न रूपसे अव्तमान द्रव्य-आत्मा 
वही है, अग्र-आतग्राह्य जिसका ऐसे मनको एकाग्र कहेंगे । 

सारांश यह है कि जहाँ कहीं अथवा आम्ामें ही श्रुतज्ञानके सहारेसे भावनायुक्त हुए मनके 
द्वारा इंड्रियोंकी रोक कर खात्माक़ी भावना कर उस्सीमें एकाग्रताको प्राप्त कर चिन्ताकों छोड़ कर 
खरसंवेदनके ही द्वारा आत्माका अनुभव करे। जैसा कि कहा भी है--/ गहिये ते सुअगाणा० ” 

अथ--“ उस (आजमा ) को श्रुतज्ञानके दर जानकर पीछे संवेदन ( खसवेद्न ) में 
अनुभव करे । जो श्रुतज्ञानका आठम्बन नहीं लेता वह आमखभावके विषम गहवड़ा जाता है । 

१ अविच्चिलन प्रवर्तमानं | २ फछ शान | ह 





श्८ रायचन्द्रजैनशासमालयाम्‌ [ क्ोक- 


श्सी तरह यह भी भावना के कि जैसा कि पृज्यपादसार्मक स्माधिशतकों कहा है--/ प्रयाथ 
विष्षेग्यो5हूं ० फ्र 
४ में इंद्रियोंके विधयोसे अपनेको हक आपेमें स्थित ज्ञानखरूप एवं प्रभानन्‍दमयी 
आपको अपने ही द्वारा प्राप्त हुवा हैँ। ” ॥ २२॥ 
दोहा-मनको कर एकाम्र, सब ईद्वियविपय मिठाय | 
आतमज्ानी भाव्मम, निजको निजसे ध्याय | १२॥ 
यहाँपर शिष्यका कहना है कि भगवत्र ! आत्मासे अबवा आत्माकी उपासना कोने क्या 
मतरव संेगा-त्या पह मिहेगा ! क्योंकि विचारवानोंकी ग्रवात्ति तो फरज्ञानपरुवेक हुआ करती है, 
इस प्रकार पूछे जानेपर आचाये जवाब देते हैं-- 
अज्ञानोपास्तिरज्ञानं, ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रयः । 
ददाति यज्ु यस्यास्ति, सुप्रसिद्धमिद वचः ॥ २३ ॥ 
अन्वय--अज्ञानोपास्तिज्वानं, ज्ञानिसमाश्रयः ज्ञान ददाति “ यतु तस्य अस्ति तदेव 
ददाति ” इूईं सुप्रापिहू वचः । 
दीका--ददाति | कासो, अज्ञानक्ष देहदेमूदश्राम्तिः पैदिखगुवोदियां उपात्तिः सेवा। कि! अशाने, 
मोहभ्रमसंदेदरुक्षणं | तथा ददाति। कालो, शानिनः स्वभावस्थात्मनों शञानसंपन्नगुर्वदिर्वा समाश्रयः।। अन्यपरया 
सेवन । कि ! शान स्वार्थाववोधम्‌। उक्त च,-- 
6 ज्ञनमेव फल शाने, ननु छाप्पमनश्वरम। भहो मोहस्य माहतय, मन्यदणत्र मगते ॥ १७९॥-आत्मानुद्ासतम्‌ 
को अत्र हृछन्त इत्याह यदिद्यादि। ददातीघ्यत्रापि योग्य “तुर्वधारणे। तेमायमर्थः संपथते | यद्रेव यत्य 
स्वाधीन विद्यते ७ सेव्यमान तदेव दद्ातीत्येतद्वाक्य छोके सुप्रतीतमतों भद्र शानिनमरुपास्य समुछंभितस्वपरविवेक- 
ज्योतिशजतमात्मानमात्मनि नेब्यश्र | अवाप्याद शिष्यः-शानिनोष्यात्मस्वस्थत्य कि भवतीति निन्नयोग्यपेक्षया 
स्वाह्मध्यानफलप्रश्नोयम्‌ | गुर।ह_--॥ २३ ॥ 
अथ--अज्ञान कहिये शानसे रहित शरीरादिककी सेवा अज्ञानकों देती है, और जानी 
पुस्षोंकी सेवा जानकर देती है। यह बात अपिद्ध है, कि जिसके पास जो कुछ होता है, वह उसी 
को देता है, दूसरी चीज जो उसके पास है नहीं, वह इसरेको कहाँसे देगा ! 
विशदार्थ--अज्ञान शब्दके दो अथ हैं, एक तो शान रहित शरीरादिक और इसे 
मिथ्याज्ञान ( मोह-आंति-संदेह ) बाले महु-आंत तथा संदि्ध गुरु आदिक। सो झलकी उपासता 
या सेवा अज्ञान तथा मोह-अमव संदेह रक्षणातक मिध्याज्ञानकों देती है। और श्ञानी कहिये, 
ज्ञानखभाव आत्मा तथा आसज्ञानसमत्न गुरुओोंकी तयरताके साथ तेवा, खाथोवयोभरूप जानकी 
देती है। जता कि श्रीगुणक्ाचा्यने आामानुशसनमें कहा है--/ शञनमेव फ्ठ शनि" 


२३-२४ ] इश्ेपदेशः २९, 


# ज्ञान होनेका फल, प्रगंसनीय एवं अविनाशी ज्ञानका होना ही है, यह निश्यसे जानो । 
अहो ! यह मोहका ही माहत्य है, जो इसमें ज्ञानकों छोड़ कुछ और ही फल ढूँद्ा जाता है। 
ज्ञवात्मासे शानकी ही ग्राप्ति होना न्याय है। इसलिये हे भद्र ! ज्ञावीकी उपासना कक प्रगट 
हुई है खपर विवेकर्पी प्योति जिसको ऐसा आला, आलाक़े द्वारा आत्मामें ही सेवनीय है; 
अनन्यशरण होकर भावना करनेके योग्य है। ” ॥ २३॥ 


दोहा--अश्षभक्ति अन्वानको, शानभक्ति दे शान। 
लोकोक्ती जो जो धरे, करें सो ताको दान ॥ २३ ॥ 


यहाँ फिर मी शिष्य कहता है कि अध्या्मलीन ज्ञानीको क्या फठ मिलता है? इसमें 
सात्मनिष्ठ योगीकी अपेक्षासे स्वाम॒ध्यानका फठ प्रा गया है। आचार्य कहते हैं-- 


परीपहायविज्ञानादाखवस्प निरोधिनी | 
(४ 
जायतेड्थ्यात्मयोगेन, कर्मणामाशु निजरा ॥ २४ ॥ 


अन्वय--अध्यामयोगेन परीषहाधविज्ञागात्‌ आख्वस्थ तिरोधिनी कर्मों निर्जरा 
आशु जायते । 


कैका--भायते भवति। कारी, निगेण एकदेशेन उंक्षयों विशेष हत्थथः।केषां, कर्मणां लिद्धयोग्य- 
प्ेक्षयाइशुमावां च शुभानां साध्ययोग्यपेक्षया ल्वसद्देध्ादीनाम्‌ | कथमागु सब्र; | केन, अध्यात्मयोगेन अध्यात्म- 
म्यात्मनः प्रणिधानेत, कि केवछा, नेत्याइ-निरोधिनी प्रतिषेषयुक्ता। कत्याखवत्यागमनस्य कर्मणामित्यत्रापि योज्यम्‌। 

ु कप 3. । ही पु 

कुत इध्याह, परीषद्षाणां क्षुधादिदुःखभेदानामादिशवव्दादिवादिक्ृतोपसगबाधानां चापिज्ञानादसंवेदनातू। तथा चोक्तम--- 

“बर्थ पुण्य॑ व पाप॑ वे, निष्फ् गछति स्वथ्म्‌ । स योगी तस्य निर्वाणं, व तस्य पुनराखवः)॥ २४६॥ -भात्मानुगासनम्‌ 

/ तथा हाचरमाजर्प, ध्यानमभ्यस्यतः सदा | निज्शा संवरश्रास्य सकलाशमकर्मणाम्‌ ” ॥२२५॥-तल्वानुशासनम्‌ 

४ आत्मदेहन्तरशानजनिताल्ह्दनिईतः। तपसा हुःप्कृत घोर मुझ्ञानोडपि ने खिब्ते ” ॥३४॥--समाधिशतकम्‌ 

एड व्यवहास्नयाहुच्यते | कुत इत्याशड्डाबां पुनराचाय एवाइ--ता खड़ कर्मणों भवतति तस्य संजन्यस्तदा 
कथमिति। बत्स आकर्णयय ख यघ्मात्ता एकदेशेन विश्छेतरलक्षणा निजरा कर्मणः चित्तामान्यानुविधायिपुद्ल- 
परिणामरुपस्य दव्यकाेण: संबन्धिनी संभवति द्रव्ययोरेव संयोगपूर्वविभागसमवात्‌ | तस्य च द्वव्यकर्मणस्तदा योगिन: 
स्वरूपमात्रावस्थानकाले पंबन्धः प्रत्यासत्तिरात्मना सह | कथ केन सयोगादिप्रक्रारेण संभवत्ति ! सूद्मेक्षिकया समीक्षख 
मे कथमपि संभवत्ती्यथ/। यदा खल्वात्मेव थाने ध्येय व स्पात्तदा सर्वात्मनाप्यात्मन पाद्वव्याद्‌ व्याहृन्य 
सल्पम्रानावखित्तलाक्् द्रव्यान्तरेण संबद्ध: स्वात्तस्य द्िएजातू । न चेतत्संत्तारिणों न संभवतीति वाच्ये | 
उंशारतीर्राप्तत्य योगिनो मुक्तात्मवत्‌ पश्हुखस्वरोच्ारणकाल यावत्तथावस्थानसंभवात्‌ कर्मक्षपणामिमुखस्थ लक्षणो- 
त्ृथ्शुफ्ठकेश्यापंस्कारावेशवशातावन्मात्रकर्मपारतन्थ्यव्यवदरणा त्‌ | _ तथा चोक्ते परमशमे-- 

८ सीलेदि संपत्तो, गिर्द्वणिस्सेतआसो जीवों । कम्मस्यविष्सुक्को, गदजोगो केबडी होदि ” ॥| ६५ ॥ 
--गोग्मदसाएं जीवकांड । क्षूयतां चास्थेवार्थस्प संग्रहछोकः ॥ २४ ॥ 


अथे--आतामें आमाके चिंतवनसूप ध्यानसे परीपह्मादिकका अतुभव ने होनेंसे कमेके 
आगमनकी रोकनेवाली कमे-निजेशा शौध्र होती है। 


३० रायचन्द्जैनशाखमालायाम्‌ [ होक-- 


विद्वदाप--अध्यात्मयोग्से आम्रामें आमाका ही ध्याव करनेंसे कर्मोकी निर्मश 
( एकरेशते क्मोंका क्षय हो जाना, कर्मोंका सम्बंध छूट जाना ) हो जाती है। उसमें भी जो 
सिद्धयोगी हैं, उनके तो अशुभ्न तथा शुभ दोनों ही प्रकारोंके क्मोंकी निर्णश होजादी है। और जो 
साध्ययोगी हैं, उनके असातावेदनीय आदि अशुभ कर्मोंकी निशा होती है। कोरी निर्णश होती 
हो सो वात नहीं है। अपि तु भृख-ध्यास आदि हुःखक्के भेदों ( परीषहों') की तथा देवादिकोंके 
द्वारा किये गये उपसर्गोकी वाधाकों अुभवमें ने रानेसे क्मोके आगमन (आख़व ) को रोक देनेवाली 
निजरा भी होती है। जैसा कि कहा भी हैः--/ वस्य पुए्यं च पाएं च० ” 


# जिम्तके पुण्य और परापकर्म, विना फू दिये खयमेव ( अपने आप ) गठ जाते है--ख्ि 
जाते हैं, वही योगी है। उसको निर्वाण हो जाता है। उसके फिर नवीन करमोंका आगमन नहीं होता। 
इस रोक द्वारा पुण्य-पापछ्ठप दोनों ही प्रकारके कर्मोकी विश होना बताया है। और भी 
तत्ानुशासमम कहा है--/ तथा बचरमांगस्य० ” 


चरमशरीरीके ध्यानका फृठ कह देनेके बाद आचाये अचरमशरीरीके ध्यावका फल कतलाते 
हुए कहते हैं--कि जो सदा ही ध्यानका अभ्यास करेबाठा है, 'पर्तु जो अचरसूशरीरी है, 
( तड्वगोक्षगामी रहीं है ) ऐसे ध्याताकों सम अशुभ क्मोंकी निर्रा व संबर होता है। अर्थात 
बह प्राचीन एवं नवीन समस्त अशुभ कर्मोंका संवर तथा विर्णश कसा है।इस रोक द्वारा 
पापछ्ा करमोंकी ही निर्णश वे उनका संबर होना बतहाथा गया है। और भी एज्यपादखामीने 
समाधिशतकों कहा है--/ आह्मदेहान्तरज्ञाव० ” 


« आत्मा व शरीरके विवेक ( भेद ) ज्ञाससे पैदा हुए आनदसे परि्ण ( बुक ) योगी, 
तपस्याके द्वारा भयंकर उपसर्गों व बोर परीफ्ोंको भोगते हुए भी खेर-सिल्न नहीं होते हैं । 


यह सत्र व्यवहासवयसे कहा जाता है कि बच्धवाले कर्मोंकी निशा होती है, फसमर्थसे 
नहीं । कद्ाचित्‌ तुम कहो कि ऐसा क्यों ! आचार्य कहते हैं कि वस ! सुनो, क्योंकि ए्कदेशसे 
सम्बख छूटजाना, इसीको निर्जशा कहते हैं। वह विनर क्मकी ( चित्मामान्यके साथ अचयगतिसि 
रखनेवाले पुदुलोंके परिणामरूप दब्यकर्मंकी ) हो सकती है। वयोंकि संयोग[वंक विभाग दो हरब्येमिं 
ही वन सकता है। अब जरा बारीक दृश्षिसि विचार को कि उस समय जब कि योगी पुस 
स्वर्पमात्में अवस्थान कर रहा है, उस समय दब्यकाीका आत्माके साथ संयोगादि सम्बस्धेमिसे 
कौनसा सम्बन्ध हो सकता है? मतरुव यह है कि किसी तहका सम्बन्ध नहीं वन सकता । 
जिस समय आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है; उस समय हर तहसे आला परे 


२९- ] इशेपदेश: झर्‌ 


व्यावृत होकर केशठघह्पमें ही स्थित हो जाता है। तव उसका इसे दव्यसे सम्बन्ध कैसा ! 
क्यों कि सामब्ध तो दोमें रहा करता है, एकों नहीं होता है। 
यह भी नहीं कहना कि इस तरहकी अवस्था संसारीजीवंमे नहीं पाई जाती | कारण कि 
संसारूपी समुद्र-तट्के निकटवर्ती अथोगीजनोंका मुक्तामाओंकी तरह पंच हस अक्षर (भू ठ 
ऋ छ ) के बोलनेमें जितना काठ लगता है, उतने काठ्तक वैसा ( निर्वन्ध-बन्ध रहित ) रहना 
सम है। 
शीघ्र ही जिनके समस्त कर्मोका नाश होंनेवाला है, ऐसे जीवों ( चौदहें गुणस्थानवाले 
जीवों ) में भी उत्कृष्ट गुकलेश्याके संस्कारके वशसे उतनी देर (पंच हख अक्षर बोलनेंगें जितना 
समय ढगता है, उतने समय ) तक कामपरतताका व्यवहार होता है जैसा कि परमागम्मे कहा 
गया है-- सीठेपिं संपतो० ” 
£ जो शीढोंके झशत ( खामित्र ) को प्राप्त हो गया है, जिसके समस्त आखव रुक गये 
हैं, तथा जो कर्मर्पी धूलीसे राहित हो गया है, वह गतयोग-अयोगकेवली होता है ” ॥ २४ ॥ 
दोहा-परिषहादि अनुभव बिना, आतम-ध्यान प्रताप । 
शीघ्र सलवर निजरा, होत कमेकी आप ॥ २४॥ 
उपरितिखित अर्थकों बतठानेवाठा और भी र्छोक सुनो-- 
कटरुथ कत्तोहरमिति, संबन्धः स्याद हयोदेयोः । 
ध्याने ध्येय यदात्मेब, संबन्धः कीहशस्तदा ॥ २५ ॥ 
अन्यय--अहं कठ्स्य कर्ता इति इयोईयोः संबन्धः स्थात्‌, यदा आ्मैव ध्यान ध्येयं तदा 
वीछा; संबन्ध। । 
टीका--स्थादू भवेत्‌ । कोसो, संबर्धः द्रव्यादिना प्रत्यासत्तिः । कयोईयोः कर्थचिदू मिन्नयोः पदार्थयो; इति 
अनैन लोकप्रतिद्धेन प्रकारेण कथमिति यथाहमरिम । कीहश), कर्त्ती निर्माता | कस्य, कथ्स्य वंशदलानां जछादि- 


प्रतिबन्धादयैरय परिणामस्य । एवं संकन्वस्य हिएतां प्रदर्य प्रकृतेब्नेतिरेकमाह । ध्यानमित्यादि ध्यायते येन ध्यायति 
बा यस्तदबान ध्यातिक्रियां प्रति करण कर्ता वा। उक्ते च-- 


£ ध्यायते येन तद्धधाव, यो ध्यायति स एवं वा। यत्र वा ध्यायते यद्दा, ध्यातिर्षां ध्यानमिष्यते ! ” ॥६७|॥ 
“एत्वानुशासनम्‌ 


ध्यायत इति भय वा ध्यातिक्रियया ध्याप्य | यदा यस्मिन्नात्मतः परमात्मना सहैकीकरणकाले आध्ौव 
चिन्माजमेव स्थात्तदा कीहराः संयोगादिप्रकाए संबर्घो द्ृव्यकमेणा सहात्मनः स्थात्‌ येन जायतेथ्यात्मयोगैन कर्मेणामात्ु 
निर्जरेति परमार्थतः कथ्ते | अन्राह शिष्य/--तहिं कर्थे अप्रतिपक्षश्व मोक्ष इंति भगवन्‌ यद्यात्मकर्मतरस्धस्ते, 
दब्ययोस्यातायोगेन विशेष क्रियते। तहिं कर्थ केनोपायप्रकारेण तयोवेन्धः परथसप्रदेशानुप्रवेशलक्षणः संखेपः 
स्पात्‌ | तरूतेका्ाहि-लेपस्य कथे च तद्मतिपक्षों वन्धविरोधी मोक्ष: सकलका्मवि्छेमतक्षणों जीवस्य स्वात्तस्वैयानन्त- 
सुखहेतुत्वेन योगिमिः प्रार्थनीयत्वात्‌ | गुर्ाह--ै २५॥ 


५ रायचस्द्रमेवशास्रमालायाम्‌ [ हक 


५ अब: में चटाईका वनानेवाला हूँ ” इस तरह जुदा जुदा दो पदा्ोमें सम्बध हुआ 
करता है। जहाँ आता ही ध्यान, थाता ( ध्यान करनेवाला ) और ध्येय हो जाता है, वहा सम्बंध कैसा ! 
विशदाप--लोकप्रपिद् कीका तो यही है, कि किस्ती तह भिन्न ( छुद्रा जुदा ) दो 
पे संक्ध हुआ करता है। जैसे वॉँसकी खपश्ियोंसे जठादिवके संदंपसे वसनेवाली चंटाईका 
मैं कर्ता हँ--बनानेवाठा हैँ। यहाँ बनानेवाला “में ' जुदा हैँ और कनेवाली “ चटाई ” 
जुद्दी है। तमी उनमें ' कक ' नामका सखवंद हुआ करता है। इस अकार सम्बंध दिए. (दो में 
रहनेवाढा ) हुआ करता है। इसको वतठाकर, अत वह वात ( भिन्नता ) विछलुु भी नहीं है 
इसको दिखाते हैं। ४ 
# ध्यायते बेन, ध्यायति वा यस्तद्‌ ध्यान, ध्यातिक्रियां अति कं कर्तों व “-जिसके द्वारा 
ध्यान किया जाय अर्थात्‌ जो ध्यान करेंगे कण हो--साधन हो उसे ध्यान कहते हैं। तथा जो 
शत है--ध्यानका कत्तो है, उसे भी ध्यान कहोे हैं, जैता कि कहा भी है--/ था 
वेब कू धयावे० ! 
* जो थैम्‌ चिल्तायाम” बातुका भाव हो अर्थात्‌ जो थ्यावा जावे, उसे ध्येय कहे 
हैं। पतु जब आम्ाका पसमात्माके साथ एककिएण होनेके समय, आजा ही चिलात्र हो जाता 
है, तव संयोगादिक प्रकारोमेंसे इव्यकर्मोके साथे आम्माका कौससे अकारका सब होगा ! जिएसे 
कि * अथात्ययोगरे कमोंकी शी्र निर्मश हो जाती है” यह वात परमार्मप्ते कही जावे । भावार्थ 
कह है कि आलासे कर्मोका सबन्ध हट जाना निर्मश कहराती है। पंत जब उलट अत 
ध्यानाव्था्म किसी भी प्रकार काका सम्बंस नहीं, तव छटया किंप्का ! इसलिये सिद्धयोगी 
कहो या गतयोगी अथवा अयोगवेली कहो, उ्ें कमोंकी निर्गंश होती है। यह कहना 
व्यवहासपसे ही है, परमायेसे नहीं। / ॥२५॥ 
दोहा-' कटका में कतार हैं ” यह है द्विएट समबस्ध। 
आप हि ध्याता ध्येय जहेँ, केसे भिन्न सम्बन्ध ॥ २५॥ 
यहँपर शियका कहना है. कि भगवान्‌ | यदि आलह्य और काद्व्यका अधात्गोगके 
चहे ब्य मं होना बताया जाता है, तो फिर कि प्रकारसे उन दोनेमें ( आला और कर्म 
पुदगठ ह्मोंमें ) पहुपर एकके पदेरशेमिं दसेके प्रदेशोंका मितजाना रूप बंध होगा। क्योंकि 
ब्धाभाव तो बंधक ही होगा । और वंपका अतिपक्षी, संपुणे क्सोकी विमुक्तावस्था रूप मोक्ष 
भी जीवों कैसे बन सकेगा ? जो कि अविकित्त अविनाशी सुखका कारण होनेंसे योगियोंके दारा 
प्रायेनीय हुआ करता है ! आवार्य कहे हैं“ 
चध्यते मुच्यंते जीव, समझो निर्ममः कऋमात। 
तस्मात्सरवप्रयत्तेन, निर्ममरवे विचिन्तयेत्‌ ॥ २६॥ 


-२६ | इंशेपदेशः पे 


अन्वय--सममः निर्ममः बीवः ऋमात्‌ बध्यते मुच्यते तस्मात सपेप्यलेन निर्मम विधिन्तवेत्‌ । 
दीका +--ममेल्व्यय॑ ममेदमिद्यमिनिवेशा्थमव्ययानामनेकार्थश्ात्‌ तेन सम्ममों ममेदमित्यभिनिवेशञाविष्ो 
अहमस्वेत्यमिनिवेशाविश्थोपलक्षणलात्‌ जीव: कर्म मिवध्यते | तथा चोक्तम्‌-- 


८ न कर्मबहुले जगनचनाक्षक कर्म वा मे नैककरणानिवात चिदचिद्वियों बर्बझत। यदेक्यमुपयोग्ू! 
तमुयाति रागादिमि3, स एवं किल केवर्ड भवति बख्हेतुनृंगाम्‌ ? ॥३॥--नाटकतमयसारकछुशा बन्धो5घिकारः । 
--अनगारपमा रते पश्ठोड्ष्यायः पृ० २०८ 


यदेवयमुपयोगभूसमुप्री अतिरागादिभि; त एवं किछ केवर् भवति बच्धहैतुनृ॑णम| तथा स एव जीवों 
निर्मभस्तहिपरीतस्तैुच्यत इति यथासंख्येन योजना क्रमादिदुपत्ताम्‌। उक्त च-- 


# अकिचनोइहमियारव, भैलोक्याधिपतिभवें:। योगिगम्य॑ तव प्रोक्ते, रहस्य परमात्मनः ”॥ ११० ॥ 
४ -आत्मानुशासनम्‌ 
अथवा “रागी बच्चाति कर्माणि, वीतरागो विमुश्नति | जीवों लिनोपदेशो5यं, संक्षेपाइन्धमोक्षयोंः ” |) 
--शानारणव; पृ० २४२ 
यसादेव तस्मात्सर्वश्रयत्तेन अताथवधानेन मनोवाक्ष/यप्रणिधानेन वा निर्मल विचित्तयेत्‌ । 
मत्तः कायादयों मिन्नास्तेम्योडहमपि तत्वतः । नाहमेषा किमप्यरिम भमाप्येते न क्रिचन ॥ इत्यादि 
तशावभावनया मुमुक्ुविशेषेण मावयैतू । उक्ते च-- 
/तिवृत्ति मावयेद्ावज्षिईत्ति तदभावतः । न इत्तिन निहृत्तिश्न, तदेव पदमव्ययं”॥ २३६ ॥-आत्ानुशासनमू 


अथाह शिष्य+--कर्य नु तदिति निर्मम्विचिन्तनोपायप्रश्नोौ5यम्‌ अथ गुर्स्तत्क्रियां मंतर विशश्य का स्पदेति 
यावदुपदिशति--॥ २६ ॥ 


अ'ै--/ ममतावाठा जीव बँवता है और ममता रहित जीव मुक्त होता है। इसलिये छ 
तरहसे प्री कोशिशके साथ निर्ममताक़ा ही स्याठ खखे। ” 


विशदाय--अब्ययेंकि अनेक अर्थ होते हैं, इसलिये, “मम्र” इस अच्यवक्ा अर 
/ अभिनिवेश ' है, इसलिये 'समम ” कहिये “मेरा यह है” इस प्रकार अभिनिवेशवाला 
जीव भी क्मसे बैंधता है। उपलक्षणसे यह भी अर्थ लगा लेना कि ' मैं इसका हूँ ' ऐसे 
अभिनिवेशवाठा जीव भी बँंधता है, जेसा कि अप्ृतवद्धाचार्यने समयसारकरुशमें कहा है-- 

# त कमंबहुल॑ जगन्न० 


अर्थ--त तो कमस्कंपेंसि भरा हुआ यह जगत बंधका कारण है, और ने हतत- 
चलगादिरूप जरिया ही, न इख्ियाँ कारण हैं, और व चेतन अचेतन पदार्थोका विनाश करना ही 
बखका कारण है। किन्तु जो उपयोगरूपी जमीन रागादिकोंके साथ एकताक़ो प्राप्त होती है, सिफ 
वही अर्थात्‌ जीवोंका रागादिक सहित उपयोग ही वन्धका कारण है। यदि वही जीव सिर्ृग- 
रागादि रहित-उपयोगबाला हो जाव, तो करमेति हुट जाता है। वहा भी है कि--/ अर्किलनो5ह०” 
ए्‌ 


३४ रांयचन्तजैनशासमालायामे्‌ [ छोक- 


मैं अक्िंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, बस ऐसे होकर मैंठे रहो और तीन लोकके स्वामी हो 
जाओ | यह तुम्हें बड़े योगियोंके द्वारा जाने जा. सकने छायक परमात्माका रहस्य बता दिया है। 

और भी कहा है-- रागी बल्नाति कर्माणि० ” रागी जीव कर्मोंक़ों चाँधता है। 
रागादिसे रहित हुआ जी मुक्त हो जाता है। बस यही संक्षेपमें बंध मोक्ष विषयक जिनेद्रका 
उपदेश है। जब कि ऐसा है, तब हरणक अयलते ब्रतादिकोंमें चित्त ठगाकर अथवा मन, वचन, 
कायकी सावधानतासे विमताका ही ख्याल रखना चाहिये “ मत्तः कायादयों भिन्नासू० ” 

# श्रीरादिक, सुझसे मित्र हैं, में भी परमार्थसे इनसे मिश्न हूँ, न में इनका कुछ हैं, न मेरे ही 
ये कुछ हैं। ” झ्यादिक श्रुतज्ञानकी भावनासे मुम॒क्षुको भावना करनी चाहिये। आत्मानुगासमं 
गुणभदरस्वामीने कहा है ।--“ निवृत्ति भावयेत्‌० ” 

, जबतक मुक्ति नहीं हुई तबतक परदत्योंसे हट्तेकी भावना करें। जब उसका अभाव हो 
जायगा, तब प्रवृत्ति ही न रहेगी । वस वही अविनाशी पद जानो ॥ २६ ॥ 
दोहा-मोही बॉधत कमेको, निर्मोही छुट जाय । 
यातें गाढ़ प्रयत्नसे, निमेमता उपजाय ॥२७॥ 

यहाँपर शिष्य कहता है कि इसमें निर्ममता कैसे होवे ? इसमें निर्ममताके चिंतवव करनेके 
उपायोंका सवाल किया गया है। अब आचार्य उसकी प्रक्रियाको “ एको#ं निर्म/० ” 
से प्रारंय कर “ मम विज्ञस्य का सुद्दा० ” तकके र्लोकों द्वारा बताते हैं। 

एको<ं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीखगोचरः । 
वाह्या: संयोगजा भावा, मत्तः संर्वेईपि सवंथा ॥ २७ ॥ 

अन्वय--भहं एकः निर्मेमः शुद्ध/ ज्ञानी योगीछगोचरः संयोगजाः सर्वेटपे भावा मत्तः 

सर्वया बाह्याः । 

शीका-द्व्यार्थिकनयादेकः पूर्वापरपर्यायानुस्थूतो निमेगो समेदमहमस्वेत्यमिनिवेशशत्यः चुद! झद्दनयादे- 
शद्‌ द्व्यभावकर्मनिर्मुक्तो ज्ञानी स्वपरप्रकाशस्वभायों योगीस्दगोचरो5नन्तपर्यायविशिश्ठया केवलिनां झद्घोपयोगसात्रम- 
यलेन श्रुतकेलिनां च संवेधोहमात्मास्मि ये तु संगोगादू द्र्यकमसंवस्थादाता मया सं संवार प्राप्ता भावा देहादयस्ते 
समैंडपि मत्तो मत्सकाशास्पव॑था सर्वेग द्रव्यादिप्रकारेण वाह्या मिन्नाः सन्ति पुरर्भावक एवं विशश्ञति संयोगाल्िमिति 
देहादिमिः संबन्धादवेहिनां कि फे स्थादित्य्थ: | तन स्यमेव समाधत्ते,-]॥ २७॥ 

अरथ--मैं एक, ममता रहित, शुद्ध, शनी, योगीदोंके द्वारा जानने लायक हैं। संयोगजन्य 
जितने भी देहयदिक पदार्थ हैं, वे मुझसे सर्वथा वाहिरी-मि्न हैं । 

विशदर्ष-ं दव्यार्थिकनयसे एक हैँ, प्रवीषर पर्यायोमें अच्चित हैँ । निर्मम हूँ“ मेरा 
वह ! ' मैं इसका ' ऐसे अभिनिवेशते रहित हैं। शुद्ध हैं, गुदनयक्ी ओपक्षासे, ्व्यकर्म भावकरसे 
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रहित हैँ, केव॒लियोंके द्वारा तो अनन्त पयोय सहित रूपसे और श्रुतवेवलियोंके द्वारा शुद्धोपयोगमात्र- 
रूपसे जानतेंमें आसकने ठायक हूँ, ऐसा में आला हैं, और जो मय संग्बन्धसे प्रात 
हुए देहादिक पर्याय हैं, वे सभी मुझसे हर ताहसे (हत्यसे गुणसे पर्यायसे ) विल्कुछू 'जुदे हैं ॥२७॥ 


दोहा-मैं इक निमेम शुद्ध हैँ, जानी योगीगस्य । 
कर्मोंद्यसे भाव खब, मोते पूरे अगस्थ ॥ २७ ॥ 
फिर भावना करनेवाला सोचता है कि देहादिकके समबंध्से प्राणियोंकों क्या होता है ! 
दया फठ मिल्ता है? उस्ती समय वह खय ही समाधान भी करतो है कि-- 


दुःखतंदोहभागेत्व, सयागादिह दाहतास्‌ । 
स्यज्ञास्यन तत। से, मनोवाकायकेताश: ॥ २८ ॥ 


अन्वय--हह संयोगात्‌ देहिनां दुः/खसंदोहभागिलव ततः एस सर्वमनोवावकायक्ममि: ्यजामि। 


दीका--हु।खानां संदोह समूहस्तद्धाणिंव देहिनामिह संसारे संयोगदेहादिसंब्धाद्भधवेत्‌ | यतवव तत एने 
संयोग पर्व निशशोेष॑त्यजामि । कै क्रियमाणे, मनोवाकायकर्ममिमेनोवर्गण।यालूगनेरात्प्रदेशपरिसमन्देस्तैरेव 
त्यजामरि | अयमभिप्रायो मनोवाक्षायान्प्रतिपरिस्पन्दमानानाक्षप्रदेशान्‌ भावतो निरन्‍्धामि | तद्लेदामेदाभ्यासमूलला- 
सुतदु/खिकफहनिईतिसंसत्यो। । तथा चोतक्तमू-- 
“स्बुद्था यत्तु रहीयार्कायवाकूचेतता जयम्‌ | संसारक्षावदेतेषां, तदाभ्यासेन निई॑तिः” || ६२॥-एमाधिशतकमस्‌ 


पुनः स एवं विमृशति--पुद्केन किल संयोगस्तदपेक्षा मरणादयस्तदृव्य थाः कर्थ परिहियस्त इति | पुदलेन 
देहात़ना मूर्तद्रव्येण सह किल आगमे श्रूयमाणों जीवस्‍्य संबन्धो5रिति तदपेक्षाश् पुद्ृतसंयोगनिमित्ते मरणादयों 
मृथ्ुरोगादय। संभवन्ति | तदब्था मरणादय; सेभवन्ति | मरणादि संबन्धिन्योब्राधा | के, केन भावनाप्रकारेण मया 
परिहियम्ते। तद्मिभवः कर्य निवार्यत हत्यथेः। स्वयमेव उमाधतते।--॥ २८॥ 


अथ--इस संसार देहादिकके सम्बंधसे ग्राणियोंको दुःख-समृह भोगना पहुता है--अनन्त 
कैश भोगने पढ़ते हैं, इसलिये इस समस्त सम्बंधको जो कि मन, वचन, कायकी क्रियासे हुआ 
करे हैं, मनसे, वचनसे, कायसे छोड़ता हूँ । आंभिग्राय यह है कि मत, बचने, कायका आठमबन 
ठेकर चंचल होनेवाले आताके ग्रदेशोंकों भावोंसे रोकता हैं। ' आत्मा, मन वचन कायसे भिन्न 
है, ' इस अकारके अम्याससे सुखरूप एक फठवाले मोक्षकी श्रात्ति होती है, और मन, वचन, कायसे 
आत्मा अमिद्न है, इस प्रकारके अभ्याससे दुःखरूप एक फलवाढे संसारकी ग्राति होती है, जैशा कि 
पृज्यपादसवामीने समाधिशतकमे कहा है--“ खहुड्धया यततु गुर्हायात्‌० 


४ जबतक शरीर, वाणी, और मन इन दीनोंकों ये 'ख हैं-अपने हैं ” इस रुप गहण 


करता रखता है। तवतक संसार होता है; और जब इससे भेद-बाड्धे करेका भग्यास हो जाता है, तब 
मुक्ति होजाती है। ” ॥ २८॥ 


र पयचदजैनशास्रमारायाम्‌ [ शोक-- 


दोहा--मणी जा संयोगते, हुःख समूह रुद्यत 
याते मन घच काय थुत, हैं तो सर्थ तजात ॥ २८ ॥ 
फिर भावना केदाला सोचता है कि पुदुह-दरीरादिकित्पी मूर्तदरच्यके साथ जैश्ा कि 
आम सुषा जाता है, जीवका सम्बंध है। उस संख्॑धके कारण हो जीवका मण व रोगादिक 
दोते हैं; तथा मरणादि सम्बंधी बाधायें भी होती हँ। तर हें कैसे व किस भाषनासे हटाया जावे ! 
वह भावना करनेवाला खबं ही समाधान कर हेता है कि-- 
न मे मृत्यु: कुत्तो भीतिन मे व्याधिः कुतो व्यथा। 
नाहे वाहन न वृद्धोह, न सुवैत्ञानि पुहुे ॥ २९॥ 
अन्वय--मे मूल, कुतः भीतिः में गापिन यथा छुछ, यह बाल, नाह वृद्ध) व 
युवा, एत्तानि पहले । 
दीका--न मे एको#मित्यादिना विश्विता्नघस्पत्य मृलु: प्रापत्यागो नात्ति | चिच्छक्तिब्शणमावप्रणान 
कदाचिद्पि व्यागाभावात्‌ | यतश् मे मरणं नाध्ति ततः कुतः कर्मातरणफारणालृष्णसर्पदिमीतिमय मम स्थान 
कुपश्रिदपि विभेमीत्यगः । तथा व्याधिवोतादिदोपैपम्धे मप नास्ि मूर्॑पंबन्धित्वाद्रातादीयाम्‌ | यतडव ततः कत्मात्‌ 
ज्नृरदिविकारतू सम व्यथा स्यात्तया बालायवर्पो नाइमस्मि तह; कर्य वालावखाप्रभवैः हुःसैरमिमूपेय अहृमिति 
सामर्थ्यादत्न द्रघ्यम्‌ | तह क मसयुप्रभवीनि स्पुस्याए--एतानि मृजुव्याधिवाददीनि युदे मूर्ते देहादावेब 
संमवन्ति । मूरतवर्लादपूर् मयि तेषां नितरामएंभवात्‌ । भूगोडपि भावक एवं खथगाशइवे तहेतायालय मुत्तानि 
पथात्तापकासीणि भविषन्दीति यदक्तनीत्या भयादयो मे न भवेगुस्तहिं एतानि देहदिवस्तुययासाय बनमप्रश्यामापमी, 


यभावेन प्रतिषदय पुक्तानीदानी भेदभावतावए्म्भामया वयक्तानि। विगम्यत्तामेदरंसकालशालआत्तापकााणि किप्रिती, 
भानि मयाक्रीयानि त्वक्तामीत्यनुशयकरीणि मम मविध्न्ति | अत्न स्वयगेव प्रतिषेधमनुध्यायति' तम्रेति यत्तः--॥२९॥ 


भर्थ-मेरी मृल्ु नहीं तब डर विस्त॒का ? मुझे व्यावि नहीं, तव पीड़ा कैसे न में बात 
है, न बूढ़ा हैं, न जबान हूँ। ये सब वां (दशाएं) पुहुतमें ही पाई जाती हैं । 

विशदा--/ एकोह निर्मम: शुद्ध” इद्यादिखासे जिसका खखरूप निश्रित हो गया 
है, ऐसा जो मैं हैं, उसका आणल्यागरूप मरण नहीं हो सकता, कारण कि चित्शक्तिस्प भाव- 
आणोंका कमी भी विछोह नहीं हो सकता । जब कि मेरा मरण नहीं, तब मरणके कारणभूत काठ 
नाग भादिकोंसे मुझे मय क्यों ! अर्थात्‌ में किसीसे भी नहीं इसता हैँ। इसी प्रकार वात, पित्त, 
कक आदिकी विषमताक़ो व्याधि कहते हैं, और वह मुझे है कहीं, कारण कि बात आदिक गूर- 
पदार्यसे ही सबंध रखनेवाले हैं । जब ऐसा है, तब ज्वर आदि विकारों सके बया तकहीफ कैसी ! 
उसी तरह में वाल वृद्ध आदि अवस्थावाला भी रहीं हूँ । तब वार दृद्ध आदि अकयाेपि कद 
होनेवाले ठुःखों-करेशोरे में कैसे दुःखी हो सकता हूँ ? अच्छा यदि ग्यु कौरह आलम रहीं होते, 
ते किसमें होते हैं ! इसका जबाब यह है कि ' एतानि पुदहे ! ये मृल्ु-व्यापि और बाल ते कि होते हैं | इसका जबाब यह है कि  एवानि हु” वे हु ्यापि और वाल बृद 


१ करोति | 
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आदि दरशाएं पुदल-मृत शरीर आदिकोंमें ही हो सकती हैं। कारण कि ये सब मूर्तिमान्‌ पदार्थोके धर्म 
हैं। में तो अमृत हैँ, मुझमें वे कदापि नहीं हो सकती। 
दोहा-मरण रोग मोमें नहीं, तातें सदा निशंक। 
वाल तरुण नहिं बुद्ध हूँ, ये सब पुद्ुल अंक ॥ २९॥ 
फिर भी भाववा कनेबाठा खुद शंका करता है, कि यदि कही हुई नीतिके अलुसार युद्ले 
भय आदि न होवे न सही परन्तु जो जन्मसे ठगाकर अपनाई गई थी और भरे ही जिल्‍्हें मैंने 
भ्ेद-भावनाके बठसे छोड़ दिया है, ऐसी देहादिक वस्तुएं, चिस्कालके अम्यस्त-अमरेद संस्कार 
बसे पश्चात्ताप करेवाली हो सकती हैं कि ' अपनी इन चीजोंको मैंने क्यों छोड़ दिया? 
भावक-भावना कनेवाठा खयं ही प्रतिबोष हो सोचता है कि नहीं, ऐसा कहीं हो 
सकता है, कारण कि-- 
भुक्तोज्िता मुहमोंहान्मया सर्वेषपि पुद्ठलाः। 
उच्छिश्रेणिव तेप्वद, मम विज्ञस्थ का र॒पृह्या ॥ ३० ॥ 
अन्वय--मेहात्‌ सं्बेंईपि पुहछाः मया मुहुभुक्तोज्शिताः उच्छिश्ेणिव तेष अब विज 
मम का खुहा। 
टीका--मोहादविद्यावेशवशादनादिकार कर्मांदिभावेनोपादाय सर्वे पुद्टछा मया संस्तारिणा ज॑वेन बारे वार 
पूर्व मनुभूता: पश्चाच नीरसीक्षत्य त्यक्ताः यतग्रैवं तत उच्छिष्टेण्विय भोजनगन्धमाल्यादिषु खयय भुक्ता त्यक्तेपु यथा 
कोकस्य तथा मे संप्रति विशत्य तख्वशानपरिणतस्य तेषु फेडाकस्पेषु पुद्रकेशु का स्पृह्ठ / न कदाचिदपि | वत्स | या 


मोक्षा्िना निर्मेमत्व विविन्तयिष्यम्‌। अन्राह शिष्य । अथ कर्थ ते निबधधन्त हति। अथेति प्रश्ने केव प्रकारेण 
पुद्छा जीवेन नियतमुपादीयस्ते इत्वर्थः | गुराह --॥ ३० ॥| 


अधे--मोहसे मैंने समस्त ही पुदकंको बार वार भोगा, और छोड़ा। भोग भोगकर छोड़ 
दिया । अब जूतनके लिए ( मानिन्द ) उन पदा्थोमें मेरी कया चाहना हो सकती है? अर्थात्‌ उन 
भोगोंके प्रति मेरी चाहना-इच्छा ही नहीं है। 


विदशदाय--अविधाके आकेशके वशसे अनादिकाठ्से ही मुश्न संसारीजीवने कम आदिके 
रपमें समस्त पुदढोंकों बार बार पहिछे भोगा, और पीछा उन्हें वीरस ( कर्मचादि रहित ) का 
काके छोड़ दिया। जब ऐसा है, तब खयं भोगकर छोड़ दिये गये झूँठन-उच्छिट भोजन, गर्ध, 
मालादिवोंमें जैसे छोगोंको फिर भोगनेकी सह नहीं होती, उसी तरह इस समय तखज्ञानपे 
विशिष्ट हुए मेरी उन छिनकी हुई रेंट (नाक ) सरीखे पुहलोंमें बया अमिलाषरा हो सकती है ! 
नहीं नहीं, हरगिज नहीं। भैया | जब कि तुम मोक्षार्थी हो तब तुम्हें निर्मगलकी ही भावना 
करी चाहिये॥ ३० ॥ 

$ फेलाभुत्तरमुज्मितम्‌ । आ. | मुक्त्ा व्यक्तमित्यर्थः 


८ रायचन्द्रजैनशासमालायाम्‌ [ छोक-- 


दोहा--खब पुद्ठलको मोहसे, भोग भोगकर त्याग | 
में शानी करता नहीं, उस उच्छिए्टमें राग ॥ ३० ॥ 


यहाँपर शिष्य कहता है कि वे पुदठठ क्यों बँव जाते हैं ? अर्थात्‌ जीवके द्वारा पुदरछ क्यों 
और विस प्रकारसे हमेशा बन्धकों प्राप्त होते रहते हैं ? 


आचार्य उत्तर देंते हुए कहते है।-- 


कर्म कमहितावन्धि, जीवो जीवहितरपृहः 
स्वस्वप्रभावभूयर्त्वे, स्वार्थ को वा न वाज्ठति ॥३१॥ 


अन्वय--का, कर्महितावन्धि, जीवः जीवहितस॒ुहः खस्वप्रभावभूवस्वे स्वार्थ को 
वा न वाब्छति | ह 
८ कृत्यवि बलिभो जीवो, कत्थवि कम्माए हुँति बलिया | जीवस्स य कम्मस्त य, पुव्मविसद्धाइ बहराह || ” 


इत्यभिधानालूबोपानित बलवत्कम कर्मणः स्वस्येव हितमावश्नाति जीवस्यौदयिकादिभावमुद्धाव्य नवनवकर्माधायकल्वेन 
खतताने पुण्णातीत्यय! । तथा चोक्तम-- 


£ लीवकृत परिणाम, निमित्तमान्र पद युनरन्ये। स्वयमेव परिणमस्तेध्तर पुद्वछा। कर्ममाबेन ? ॥ १२॥ 
--पुण्णार्थसिद्धयुपाव: 


८।रिणममानस्य चितश्रिदाक्कैः स्वयमपि स्वकैमावैं। | भवति हि विमित्तमा, पौदृढिक कमे तस्यापि” ॥१३॥ 

ह “-पुरुणार्थ सिद्धयुपाव: 

तथा जीव: कालादिरुब्ध्या बवानात्मा जौवस्य स्वस्थैव हितमनन्तसुखरेतुत्वेनोपकारक मोक्षमाकाइक्षति | 

अन्न दृशत्तमाइ-स्वस्वेत्यादि निननिजमाहातयवहुतरत्वे पति स्वाथ स्वस्योपकारक वस्तु को न वज्ड्छति सर्वो्यभिकष- 
तीत्ययः । ततो विद्धि कर्माबिशे जीवः कमे सचिनोत्ीति । यतश्रेब॑ तत;--॥ २१ ॥ --' 

अर्थ--कर्म कमेका हित चाहते हैं। जीव जीवका हित चाहता है। सो ठीक ही है, 

अपने अपने प्रभावके घढ़नेपर कौन अपने खार्थंक्रों नहीं चाहता। अर्थात्‌ सब अपना प्रभाव 


बढ़ाते ही रहते हैं । 


विद्वदाथ--कभी जीव बलवान होता तो कमी कर्म बत्वान्‌ हो जते हैं। इस तरह जीव 
और कम्मोंका पहिलेसे (अनादिसे ) ही बैर चला आरहा है। ऐसा कहनेसे मतलब यह विकला कि 
प्वोंपाजिंत बल्वान्‌ द्रव्यकर्स, अपना यानी दत्यक्रौका हित करता है अर्थात्‌ द्रव्यकर्म, जीकमें 
औदयिक आदि भावोंको पैदा कर नये दव्यकर्मोंक़ो अहणकर अपनी संतानको पुष्ठ किया करता 
है, जैसा कि अमृतबद्धाचार्यने पुरुषार्यशिद्धयुपायं कहा है--/ जीव परिामं० 
# परिणममानस्य० ” र 

जीवके द्वारा किये गये परिणाम जो कि निमित्तमात्र हैं, आराप्त करे जीवसे विभिन्न पुहुक, 
खुद ब-खुद कर्म परिणम जाते हैं। और अपने चेतनालक. परिणामोंसे खूय॑ ही परिणमतेवाते 


३१-११ ] इश्ेपदेश! डर 


जीवके ठिये वह पौद्डलिककर्त सिर्फ निमित्त बढ जाता है । तथा काठादि लखिसे बलवान्‌ हुआ 
जीव अपने हितको अनन्त सुखका कारण होनेसे उपकार करनेवाले खाल्मोपतब्बिरुप मोक्षको 
चाहता है। यहाँपर एक खमावोक्ति कही जाती है कि “ अपने अपने माहात्यके प्रभावके वहुनेपर 
साथेकीं अपनी अपनी उपकारक वस्तुको कोन नहीं चाहता ! सभी चाहते हैं॥ ३१॥ 
दोह्य--कर्स कमेहितकार है, जीव जीवहितकार। 
निज प्रभाव बल देखकर, को न स्वार्थ करतार ॥ ३१ ॥ 
इसलिये समझे कि कर्मेसे बैंधा हुवा आणी कर्मोका संचय किया करता है। जबाके ऐसा 
है त-- 
परोपक्षतिमुत्सृज्य, स्वोपकारपरों भव । 
उपकुयन्परस्थाज्ञो, हश्यमानस्य छोकवत्‌ ॥ ३१ || 
अन्चय--परोपकृति उत्तज्य स्वोपकारपरों भव धु्यमानस्य परस्य उपकुर्चन अज्ञः ठोकबत्‌ । 
टीका--परस्थ कर्मणो देझ्वदेवा अविद्यावशात्‌ क्रियमार्णयुपकारं विद्याभ्यासिन त्यक्वात्मानुग्रहप्रधानों भव 
लम्‌। किंकु्वेन्धन्‌, उपकुर्षनू । कत्य, परस्य सर्वया स्वश्षाद्वह्मस्व दृत्यमानस्वेन्दियेरनु भय मानस्थ देहादे; | किंविशि्े 
यतर्ल भशस्तत्वानभिज्षः किंव्लोकवत्‌ | यथा छोक; पर परल्वेनाजानंस्तस्योपकुबेन्नपि ते तलेन ज्ञात्या तहुपकार 
स्यक्त्वा स्वोपकाखरों भवत्वेव॑ त्वमपि भरवेत्यर्थ:। अथाह शिष्य! | कथे तयोविशेष इति केनोपायेन स्वपसयोमेंदो 
विश्ञायेत | तद्धि शातुश्न कि स्थादिस्यथे: । गुस्ाहइ-॥ ३२ ॥ 
अब--परके उपकार करनेक्ो छोड़कर अपने उपकार करनेंमें तयर हो जाओ । इंद्रियोंके 
दारा दिखाई देते हुए शरीरादिकोंका उपकार करते हुए तुम भज्ञ ( वास्तविक वस्तुस्थितिको न 
जाननेवाले ) हो रहे हो। तुम्हें चाहिये कि दुनियोकी तरह तुम भी अपनी भलाई करनेंगें ठग । 


विद्वदाथ--पर कहिये कम अथवा शरीरादिक, इनका अविधा-अज्ञान अथवा 
गोहके कासे जो उपकार किया जाता रहा है; उसे विधा सम्यस्तञान अथवा 
बीतरागताके अभ्याससे छोड़कर प्रधानतासे अपने (आत्माके ) उपकार करेगें तयर हो जाओ | 
तुम सवैधा अपने (आत्मा ) के वाह्य इच्दियोंके द्वारा अनुभवों आनेवाले इन शरीरादिकोंकी 
रक्षा कना आदि रूप उपकार करेमेँ लगे हुए हो। इसलिये मालूम पढ़ता है कि तुम आज 
( वरतुओंके वास्तविक ख्रूपसे अजान ) हो। सो जैसे दुनियाके ठोग जबतक दइसरेकों दूसरे रूपमें 
नहीं जानते, तबतक उनका उपकार करते हैं। परन्‍तु ज्यों ही वे अपनेको अपना और दसरेको इसरा 
जानते हैं, उनका (दूसरोंका ) उपकार करना छोड़कर अपना उपकार करेगें लग जाते हैं। 
इसी प्रकार तुम भी तल्लज्ञावी बनकर अपनेको खाधीन शुद्ध बनाने रूप आम्मोपकार करेगे 
तेतर हो जाओ ॥ ३२॥ 


दोहा--प्रमठ अन्य देहादिका, सूढ़ करत उपकार। 
सज्ञनवत्‌ या भूल को, तज कर तिज उपकार ॥ ३२ | 


४० शयचर्जैनशासमालायाम्‌ [ श्षोक-- 


यहाँप शिष्य कहता है कि किस उपायसे अपने और परे विशेषता ( भेद ) जानी 
जाती है, और उसके जाननेवालेक़ो क्या होगा ! किस फहकी प्राहि होगी! आचागे कहते हैं-- 
गुरुपदेशादम्यासात्संवित्तेः स्वपरान्तरम्‌ । 
जानाति यः स जानाति, मोक्षसौरुय निरन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्यय-यः गुरपदेशात अभ्यासाव संवितिंः खफ्रान्तरं जानाति स मोक्षसौस्थ निल्तर॑ जानाति 
दीका--यो जानाति | कि तत्खपरान्तरं आत्मपरवोमेंद या स्वात्माने परसाक्नित्त पर्वतीय: कुतः 
संक्ततेलेक्षणतः स्वच्ध्यानुभतरात्‌ | एपोपि कुता, अम्याप्तात्‌ अभ्यासभावनातः । एपोडपि गुरुपदेशात्‌ धर्माचार्यस्या- 
सनश्र मुहद्स्वपरविवेकशानोपादकवाक्यात्‌ स तगान्यापोठल्वात्मानुभविता मोक्ष निम्तरमविच्छिन्षमनुमवति | 
कर्मविविक्तानुभाव्यविनाभावित्वात्त्य | तया चोक्त तलानुशासने,-- 
 तदेवानुभबंश्रायमेकाप्र परमृच्छति | तथात्माधीनमानन्दमेति वाचामगोचरमू” || १७०॥-तल्वानुशासमम ॥| 
अथ शिष्पः पृष्छति-कस्तन गुरुरिति तन्र मोक्षतुखानुभवविषये | गुद।ह-- ॥ ३३ ॥ 
अथ--जो गुर्के उपदेशते अभ्यास करते हुए अपने श्ञाव ( खरवेदन ) से अपने और 
पक्के अन्तर को ( भेदको ) जानता है। वह मोक्षसम्बंधी सुखका अतुभवन करता रहता है। 
पिददाय--गुरु कहिये पर्माचार्य अथवा गुरु कहिये खय॑ आत्मा, उसके उपदेशते सुछ 
ख्पर विवेक शानके पैदा करनेवाले वाक्‍्योंके और उसके अनुस्तार अभ्यास काना चाहिये। 
बार बार अभ्यास करनेंसे संवित्ति-अपने रक्ष्यक्रा अनुभव होने ठगता है। उस संवित्ति ( ससवेदन ) 
के दाग जो खात्माको पससे मित्र जानता देखता है; मिन्न आत्माका अनुभव करनेवाठा मोक्ष-सुजको 
निल्तर-हमेशा विच्छेद रहित अनुभव करने ठग जाता है। क्योंकि वह मोक्ष-सुखका अनुभव, कमेसि 
मित्र आत्ाका अनुमबन करनेवालोंकों होता है, अन्योंकी नहीं । जैसा,कि तल्वालुशासम्ं 
कहा है--/ तहेवानुभंवर्वाय०, ” 
उस्र आमाका अनुभवन करते हुए यह आत्मा, उल्लू एकाग्रताकों प्राप्त कर हेता है, और 
इसी तरह मन तथा वाणीके अगोचर अथवा वचनोंसे भी ने कहें जा सकतेवाले खाघीन 
आनदको प्राप्त कर ठेता है॥ ३३॥ ' 
दोहा-गुरु उपदेश अभ्याससे, निज अलुभवसे मेद्‌। 
निज पर को जो अलुभवे, लहे स्वसुख बेखेद ॥ रे३ ॥ 
आगे शिष्य पृता है कि मोक्ष-सुखके अत॒भवके विषयमें कोन गुरु होता है! आचार्य कहे है: 
स्वस्मिन्‌ सद्भिलापित्वादभीश्शञापकलतः । है 
स्वयं हितप्रयोक्‍तृत्वादात्मैव गुरुणत्मनः ॥ ३४ ॥ ४ हे 
अन्वय--ख्य॑ स्व॒स्मिद संदमिदापिलात्‌ अभीक्षापकलतः हिक्योकृललात्‌ आसक: 


आत्मा एवं गुर अस्ति। 
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टीका-यः ख शिष्य; सदा अमीक्षो कल्याणममिल्षति तेन निशास्य तहुपाय॑ त॑ शापयति | तन्र 'चाप्रवत्तमान 
ते प्रवत्तेयति स किल गुरूः प्रसिद्ध/। एवं च सत्यात्मनः आत्मेब गुर स्थात्‌| कुत इत्याह-स्ववमात्मना 
सस्मित्मोक्षतुखामिलापिष्यात्मनि सत्‌ प्रश॒रस्त मोक्षयुखमभीदणममिरुषति | मोक्षसुस मे संपदतामित्याकाइक्षतीत्पेव॑ 
भवात्‌ | तथामीश्स्यात्मना निशास्यमानस्य मोक्षसुलोपायस्यात्मविष्ये शापकत्वादेष मोक्षसुलोपायों मया सेव्य इंति 
बोधकल्वातू | तथाहि त॑ मोक्षयुलोपाये खयं स्वस्य प्रयोक्त्ब्ात्‌ | अस्मिन्स॒दुलमे मोक्षसुलोपाये दुराक्न्नात्मन्तय- 
मद्यापि न प्रदत्त इति | ततावरतमानस्थात्मनः प्रवत्तेकवात्‌ | अथ शिष्य: साक्षेपमाइ। एवं नात्योपारितिः प्राप्तोतीति 
भगवजुत्तनीत्या परस्परगुरुत्वे निश्चिते सति धर्माचार्यादिसेय्न प्रामरोति मुम्रक्षु) । मुकक्षणा धर्माचायोदि। सेव्यो न 
भवतीति भावः। न चैबमेतदिति वाव्यमपरिद्धान्तप्रसद्भादिति वदत्तं प्रत्याइ,--॥ २४ ॥| 


अथ--जो सतका कत्याणका वांठक होता है, चाहे हुए हितके उपायोंकों जतलाता 
है, तथा हितका प्रवत्तंक होता है, वह गुरु कहलाता है। जब आत्मा खयं ही अपनेमें सतकी 
-कत्यागकी यानी मोक्ष-सुखकी अमिलाषा करता है, अपने द्वारा चाहें हुए मोश्ष-सुखके उपायोंको 
जतलानेवाला है, तथा मोक्ष-सुखके उपायेमिं अपने आपको प्रवततेन करानेवाठा है, इसठिये अपना 
( आत्माका ) गुर भाप ( आत्मा ) ही है। 


विदृदापथ--यह भामा ख्य ही जब मोक्ष सुखाभिरापी होता है;तव सतकी यानी 
मोक्ष-सुखकी हमेशा अभिलाषा करता रहता है कि मुझे मोक्ष-सुख प्राप्त हो जावे । इसी तरह जब 
ख॑ आत्मा मोक्ष-सुखके उपायोंको जानना चाहता है, तब यह खय॑ मोक्षके सुखके उपायोंको 
जतढानेवाला बन जाता है कि यह मोक्ष-सुखके उपाय मुझे करना चाहिये। इसी तरह अपने आपको 
मोक्ष-उपायमें छगानेवाठा भी वह खबं होजाता है, कि इस सुदु्ुम मोक्ष सुखोपायमें हे दुरामन 
आत्मा ! तुम आजतक अथोत्‌ अभीतक भी प्रवृत्त नहीं हुए। इस प्रकार अभीतक न ग्रवतनिवाले 
आत्माका प्रवर्तक भी हुआ करता है। इसलिये खयं ही आत्मा अपने कत्याणका चाहनेवाला, 
भपनेकी सुखोपाय बृतठानेवाला, और सुखोपायमें प्रवृत्ति करनेवाठा होनेसे अपना गुरु है ॥ १४॥ 


दोहा--आपहि निज हित चाहता, आपहि जाता होय | 
आपहिं निज हित प्रेरता, निज गुरु आपहि होय ॥ ३४ ॥ 


यहाँपर शिष्य आक्षेप सहित कहता है कि इस तरह तो अब अन्य दूसरोंकी क्यों सेवा 
करनी होगी? बस जब आपक॒में खुदका खुद ही गुरु बन गया, तथ धर्माचायोदिकोंकी सेवा 
मुम॒क्षुओंकी नहीं करनी होगी । ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, कि हाँ ऐसा तो है ही, कारण कि 
वैसा माननेसे अपसिद्धान्त हो जायगा। ऐसे बोलनेवाठे शिष्यके श्रति आचार्य जवाब देते हैं-- 


चाज्ञो विजतवमायाति, विज्ञो नाज्षत्वसच्छाति । 
कह. मिल 


विाभत्तमाच्रसन्यस्तु, गतेधमोस्तिकायक्त्‌ ॥ ३५ | 


४३ रायचन्दजैनशाखमाहांयाम | श्रीक- 


अन्वय--भज्ञः विज्ञ्ल॑ व आयाति विल्वः गहुत्ल॑ न ऋचछति गतेषमोस्िकायवत अन्य 

निमित्तमात्रम । 

दीका--मद्र | भशस्तलशानोगत्वयोग्यो5मव्यादिविंजत् तलशत्वे धर्माचार्यादुपदेशस इसेणापि न गच्छति | 
तथा वोक्तमू-- 

# स्वाभाविक दि तिषत्तो, क्रियागुणमगेष्यते | न व्यापाझातेनापिजुकवत्माथ्यते वकः ” ॥ 

तथा विश्ततत्शानपरिणतों भशत्न तत्शानातरिभ्रेशमपायसहइसेणापि न॑ गच्ठति | तथा चेक्तेमू-- 

# बच्चे पति भयदुतविश्वलोके, मुक्तानि प्रशमिनों न चलन्ति योगातू। 

बोधप्रदीपदतमोहमहात्धकार॥, सम्यम्दशः किसुत शेषपरीपहेषु ” ॥ ६३ ॥-पग्मनन्दिषश्च विद्यतिका ५० ३१ 


नन्‍्वेब॑ बाह्मनिमित्तक्षेपः प्राप्नोतरीसत्राह। अन्यः पुनर्रुरुविषक्षादिः प्रहताथसमृलादअंशयोगिमित्तमांत्रे 
स्थासन योग्वेताया एब साक्षात्ताधफर्वात्‌ | कस्याः को ययेत्यप्राह , गतेरित्यादि | अवम्थो-यथा युगपद्धाविगरति- 
परिणामोसुखानां भाववा स्वकीया गतिशक्तिरेव गतेः साक्षाज्जनिका तहेकल्ये तस्या। सहकारिकारणमात्र स्थादेव॑ 
प्रकृतेष्पि अतो व्यवहारादेव गुर्बादेः शुश्रुषा प्रतिपत्तया। अथाह शिष्प:--अभ्यासः कथमिति | अभ्याक्रप्रयोगोपाय- 
प्रश्नोष्यमू | अभ्पासः कथ्यत इति क्चित्ाठः | तत्राभ्यातः स्थात्‌ भूयोंभूयः प्रवृत्तितक्षणत्वेन सुप्रतिदध॒बातित्व 
स्थाननियमादिल्‍पेणोपदेश! क्रियत हृत्यर्थ: | एवं संविक्तिदच्यत इत्युत्तरपतनिक्राया अपि व्याख्यानमेतलाठापेक्षया 
द्रषव्यम्‌ | तथा च गुरोरखैते वाकये व्याख्येये | शिष्यवोधार्थ गुरराह--|॥| ३५ ॥ 
अर्थ--तत्ज्ञानी उत्तत्तिके अयोग्य अमव्य आदिक जीव, तलज्ञानकों पमी- 
चार्यादिकोंके हजारों उपदेशोंसे भी नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसा कि कहा गया है 


£ खामाविके हि निषत्तौ० ” 

# क्षोई भी अयल्न कार्यकी उत्तत्ति करके लिये स्वाभाविक गुणक्षी ओक्षा किया कसा 
है। सैकड़ों व्यापारोंसे भी बगुला तोतेकी तरह नहीं पढ़ाया जा सकता है। ” 

इसी तरह तलशानी जीव, तलजञानसे छटकर हजारों उपायोंके द्वारा भी आइलको रात 
नहीं कर सकता । जैसा कि कहा गया है--/ बच्चे पतमपि० “ 

# जिसके कारण मयसे घब्राई हुई सारी दुनियाँ मार्गको छोड़कर इधर उपर भकने मा 
जाय, ऐसे बज़के गिरनेप भी अतुरु शांतिसपत्न योगिगण योगसे ( ध्यात्से ) चलावमान कहीं 
होते। तब शञानह्पी पदीपसे जिन्होंने मोहर्पी महाव अखकारको व कर दिया है। ऐसे स्यर्धष् 
जीव क्या शेष परीषहोंके आनेपर चलायमान हो जायेंगे! नहीं, वे कभी भी चठायमान नहीं 
हो सकते हैँ )! 

यहाँ शंका यह होती है कि यों तो वाद्य विभित्तोंका निशकण हो हो जायगा ? इसके 
विषयों जवाब यह है कि अन्य जो गुर आदिक तथा रु आदिक हे ये मत कार्यके उत्पादनों 
विषम जवाब पह है कि अय जी गुरु ताकि | ई$ ्न्‍ीकिे: 


१ सासर्थ्य॑त्य | 


4५-३९ ] इशेपदेशः . ४ 


तथा विस सिर्फ निमिततमात्र हैं। वास्तमों किस्ती का्यके होने व ,बिगहनेंमें उसकी योग्य 

ही साक्षात्‌ पापक्ष होती है। जैसे एक साथ गतिरु परिणाम हिये उ्मुख हुए पदा्ामें गति 

साक्षाव पैदा करनेवाली उन पदा्ेकी ही गगन कलेकी शक्ति है। क्योंकि यदि पहा्थमें गसः 
कोनेकी शक्ति न होने तो उनमें किस्ीके द्वारा भी गति कहीं की जा सकती। पर्मोखिकाय ते 
गति करेंगे सहायक्रर्म दव्यक्शित है। इसटिये वह गतिक्े लिये सहकारी कारणमात्र हुआ करता 
है। यही बात ग़ृतमें मी जानती चाहिये। झतिये यवहार्से ही गुर आदिकोंकी तेवा शुभूषा 
आदि की जानी चाहिये॥ २५ ॥ 


दोहा-मूख न शञानी हो सके; शादी मूखे न होय। 
निम्रित्त मात्र पर जान, जिमि गति घर्मते होय ॥१५॥ 
अब शि कहता है कि ' अथ्यास कैसे किया जाता है?” इसमें अन्यास करनेके उपायोंकों 

पूछा गया है। यो अश्यात् और उसके उपायोंकों कहते हैं। बार बार अवृत्ति कनेको अश्यास कहते 
हैं। यह वात तो भहीमँति प्रसिद्ध ही है। उसके सिये स्थान कैसा होना चाहिए ! कैसे नियमादि 
रखने चाहिये! इयादि रुपसे उसका उपदेश किया जाता है। झस्ी ग्कार स्राक्मों संविततिका 
भी वात करते हैं। 

अभवचित्तविक्षेप, एकान्ते त्वसंस्थितः। |! 

अभ्यस्येदभियोगेन, योगी तस्वे निजात्मन! ॥ १६॥ 


अन्यय--अभ्न्विततविश्ेषः तलवसंखितः योगी निषा लत: तर पकाने अभियोगेन अयखेत | 
दीका-भछेद्वावयेकरोतों, योगी संयमी। कि, तल याथातय | कृत्य, मिषात्मतः | केन। अभियोगेन 
आव्खनिद्वादिनिरासेन | कु, एकान्ते योयगत्यस्द्वादो | किंविशिएः सन्‌, अभवन्ननायमानश्रित्तस्य मनसों विश्वेषो 
रागादिसक्षोमी यस्‍्य सोड्यमिदृभूतः उन । कियूती भूला, तथाभूत इत्याइ। तत्तसंस्थितर्तत्वे हैये उपादेगे से 
गुरूपदेशामिश्षक्धी। यदि था तत्वेन साध्ये वसतुनि सम्पकू स्थितों वथोत्तकायोसर्गादिना ध्यवस्थिता | अथाह 
शिष्य; सेवित्तिरिति | अभ्यातः कयमित्यनुवर्त्तते नायमर्थः संयम्यते । मगवन्नुत्तलक्षणा पंवित्तिः प्रवर्तमाना केनोपायेन 


योगिनो विशायते कये च प्रतिक्षण प्रकषमापद्ते। सन्नाचायों वक्ति। उच्यत इति। धीमन्नाकर्णय वर्घ्यते 
तलिय तावम्मयेलर्यः ॥ २६ ॥| 


अथे--जिसके वित्तों क्षोम नहीं है, जो थात्रा खल्प सपें सित है, ऐसा योगी 
सावधानीएवक एकान्त स्थासमें अपने आभाक़े खर्पका अभ्यास के) 


विशदा--नहीं हो रहे हैं चित्त विक्षेपरागादि विकय जिश्ठको ऐसा तथा हेय-उपादेय 
तज्लेमें गुरके उपदेशते निल्तक़ी बुद्धि निश्वछ हो गई है; अगवा परमार्गकपसे साध्यक्तत बुरे 
भहे अकारसे-यानी यैसे कहे गे हैं, वेसे कायोलगांदिकोंसे व्वास्तित हो गया है, ऐसा योगी .. 


४४ रायचन्द्रजैनशास्तभालायास्‌ [ होइ-- 


अपनी आ्माके ठीक ठीक ख्पका एकान्त स्थानमें-योगीकि टिये योग्य ऐसे शन्य गहोँगें ! 
पर्वतोंकी गृह कंदरादिकोंमें, आल्स्य निद्रा आदिको दर करते हुए अभ्यास को ॥ ३६ ॥ 
दोहा--क्षोभ्र रहित पकान्‍्त में; तत्वशान चित धाय | 
सावधान हो संयमी, निज स्वरुपको भाय ॥ २६ ॥ 
यहाँपर शिष्य पृछता है, कि भगवन्‌ ! जिसका तक्षण कहा गया है ऐसी « संवितति हो 
रही है। ' यह बात योगीको किस तरहसे माठ्म हो सकती है? और उसकी हरएक क्षणमें उन्नति 
हो रही है, यह भी कैसे जावा जा सकता है ! आचार्य कहते हैं कि हे थीमत ? झुतो में उसके 
चिन्हका वर्णन करता है-- 
यथा यथा समायाति, संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्‌ | 
तथा तथा न रोचन्ते, विपया: छुलभा अपि | ३७ ॥ 
अन्वय--सयथ यथा संवित्तों उत्तम तले समायाति तथा तथा सुलझा अपि विषया ने रोचल्े। 


टीका-येन येन प्रकारेण संवित्ती विशुद्धा/मखरुप सांगुस्येनागच्छति योगिनः तथा तथानायाप्तलुम्या अपि 
स्वेद्धियार्था मोग्यबुद्धि नोम्रादयन्ति। मद्मासुखलब्धाव5स्पछुसकारणानो लोकेडप्पनादरणीयत्वदशनात्‌ | तथा चोक्षमू-- 


“शमसुखशीलितमनसामशनमपि द्वेषमेति फिम्रु कामाः । स्थरुमपि दृहति झ्षपाणां किमझ् पुनरज्ञमद्भाराः॥॥ 
अते विश्यादचिरेव योगिनः स्वात्मसंवित्तेगमिका तदभावे तदभावात्‌ प्रकृप्पमाणायां वे विभयादची 
स्वात्मसंवित्तिः प्रकृष्पते | तद्यथा--)| ३७ ॥ हा ५ 

अर्थ--ज्यों ज्यों संवित्ति ( स्वातुभव ) में उत्तम तलरूपका अतुभवन होता है, लो जो 
उम्र योगीको आसानीसे ग्राक्ष होनेवाले भी विषय अच्छे नहीं लगते । 

बिशदाथ--जिस जिस प्रकारसे योगीकी संवित्तिमें ( स्वानुभवरूप संवेदनमें ) शुद्ध 
आत्माका स्वरूप बठकता जाता है, सम्मुख आता है, तैंसे-ोसे बिना प्रयाससे, सहजमें ही प्राप्त 
होनेवाले सणीक इच्दिय विषय भी योग्य बुद्धिको पैदा नहीं कर पाते हैं | ठीक ही है, दुनियोमें 
भी देखा गया है कि महान सुखकी प्राप्ति होजानेपर अत्म सुखके पैदा करनेवाले कारणोंके 
प्रति कोई आदर या-आह्य-भाव नहीं रहता है। ऐसा ही अन्यत भी कहा है-- 

४ शमसुख्शीलितमनसा० ” ! 

«४ जिनका मन शांति-सुख्से सम है, ऐसे महापुरुषोंको भोजव्से भी द्ेष हो जाता है, 
अर्थात्‌ उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता । फिर और विषय भोगोंकी तो क्या चलाई ! अर्थात्‌ 
जिन्हें! भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें अन्य विषय-भोग क्यों अच्छे ढुय सकते हैं | 
अर्थात्‌ उन्हें अन्य विषय-भोग राधिकर प्रतीत नहीं हो सकते । हे व ! देखो, जब मछलीके 
अंगोंको जमीन ही जला देनेमें समय है, तब अम्िके अंगारोंका तो कहना ही क्या! वे तो 
जहा ही देंगे। इसलिये विषभोंकी अरूचि ही योगीकी स्वात्म-संवित्तिको कठ कर देंनेवाली है। ” 


इ्‌४+र८ट॑ है इशेपदेश: ैक्‍ तै ४ ४ 


खात्म-ंवितिगे अभाव होनेए विकोंसे भरुचि कहीं होती और किययोके प्रति अरुदि 
कनेए खातम-संवितति भी कु बाती है॥ १७॥ ह 
दोहा-जल जस आतम तखमें, अनुभव आता जाय ॥ * 
तस तस विषय सुलभ्य भी, ताकों नहीं खुह्ाय ॥ १७॥ 
उपरिहितित भावों और भी सह करे हुए आधा कहे हैं 


यथा यथा न रोचन्ते, विषयाः सुहभा अपि। 
तथा तथा समायात्ि संविततों तत्ततमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अल्यध--यत्रा या सुरुभा अपि विषय: गरोचते तथा तय उत्तम तर संकितों उमायाति। 
अश्नापि पू्ववहयस्यानम | तथा बोक्तम-- 
# बिल किमपरेणाकार्यकोलाहहेन, खयमपि निमतः सयः्य ्मासमेकम | 
हत्यसरति पुंछे पुदरशाद्धिकधाम्तो, तनु करिमतुपकम्धिमांति कि चोपहबिपः ” || २ ॥-नादकत्मबसार 
श़शाः जीवाजीवापिकाद | 
प्रहृधमाणयां व स्वाममसंवित्तो यानि चिह्नति खुल्लाययाकर्शय | यथा--॥ २८ ॥| 
अर्थ--सों ज्यों कहो भी प्रात होतेवाठे इस्रिय वि भोग रचिकर अतीत नहीँ होते 
यों लो खाल-सीलों निवालातुमनकती परिणति वृद्िको तरह होती रही है। 


विशदार--विष्य भोगोंके पति अति भाव ज्यों जो वृद्धि पर हेते है हों हों 
योगीके खाल-सदों गिगालानुखस्क्री परिणति वृद्धिको प्रात होती रहती है। कहा भी है-- 
॥ व्स्ि किम ० 9 


आचार्य शिणक्रों उदेश देते है, हे व ! हा, शर्गके ही भय कोलाहहोंसे वया लोग 
निश्चित हो छह गास तक सात में, आने आपका अवहोकत तो कर । देख, हृदयह्मी फोक 
में पुरे मित्र तेगबाही आग्राक़ी उाठणि (ग्रावि) होती है; या अतुफतणि (अग्रावि)॥ ३८॥ 
दोहा--जस जप्त विषय सुरभ्य भी, वाको नहीं सहाय । 
तस तस आतम तखमें, अनुभव बढ़ता जाय ॥ ३८॥ 
हे कस |--खामसंविरिके बढ़े क्या क्या बातें होती हैं, किस रुप परिणति होने 
राती है, भादि बातोंक़ो सुक-- ' 


१ 'विस्‍म किमपरेणा० का कितना सुन्दर मावपूण सवेया स्व, कविवर बता रसीदा सजी ने समयसाएना में कह है-- 
॥ जया जगबारी तू उदासी वह के जगत सं, एक छः महीना उपदेस मेरे भातरे। और दंकठ्प विकहपक़े 
विकार तन, बैठके एकद मन ठौर आहुरे ॥ ढेरों घटनसर तामे दृह्दी है कम ताक, दही मधुकर सुवार पहिचातु 
रे। पराति न दे हैक ऐसी हू विचार है, पही रे है पति रह्म यों है जाहु रे ॥ ३४ 





ै रायचस्धगैनशारमाठायाम्‌ [ केक 


निशामयति निःशेपमिस्द्जाहोपम जगत । 
सपहयत्यात्मह्ाभाय, गरान्यब्रानुतप्यते ॥ २९ ॥ 

अन्यय--योगी निशेष॑ जगत इन्रजालोपम॑ निशामवति, आमहामाव खूहयति 

अयन्र गन्ना अुतप्यी। 
टीका--योगीयन्तदीपकथासर्वत्र योज्य: | खात्मतंवित्तिपिकों थाता चरावर् बहिवेस्ुनातमदर्योपेत्नगीय- 

तथा हवोपादानवु द्वविषयलादिन्वनात्किएद शितसपदरादिपदा यंसह॒णपश्यति | तथाक्मणभाव लृद्यति विदानाद- 
छर्पमाक्माम एंवेदपितुमिन्ठति। तथा असत्र ख्ालव्यतिरिते यत्र कप वनि पसकारादिवधामनोा कपिल 
व्यावृत्य अनुतयते यमेव भा के मयेदमनाम्रीनमनुह्ितमिति पश्षात्ाप करोति। तथा, २९ ॥ 

अ्--गोगी समस्त पंसाझ्नों इद्रजात्के पमान प्मझता है। आसखहाती ग्राहक 
हिंगे भभिराणा कहा है। ता यदि किसी अब वरिपकों उतश जाता, वा तुम जाता है वो 
पश्नाताप का है। 

विशदान/--रहोक नें, ४२ में कहें गये “ बोगी योगपरायाः ” शदकों अल्यदषीकक 
होगेगे परी “ किशामगति सुहति” आदि विश्ाफोंके राय उगाना चाहि। सामने 
करेंगे जिसे आर आया का है; ऐसा गोगी झा च॥ बचा, खाक, बंगला से 
वाहिरी वु-पहो लग और रहण विपयक बुद्षिका जि होगे आलम मोक्ष रे 
एदजारियाे द्वारा दिखे हुए मई द्वार आदि एदधगोके पहले समान देखा है। कमा 
चिदानद-सह्प आताके आुक्लकी इछा का है। और अप़ी आत्ाग़ो छोड़ा 
भय वियी थी बसों पहिते संसार आदि कारणोंसे यदि मरे; बचे, वा काये, आति के 
के है तो कॉसे ह॒कर खुद ही प्धात्ाप करा है; कि मोह ! वह मैन कैसे माजावा वह 
कर डठा ॥ १९॥ 


बोहा-हस्दजाछ सम देख जग, निज अतुभव रुचि छात | 
अन्य विषय में जात यदि, तो मनमें एछतात | र५॥ 


आह्मानुसीके और भी विल्लों्े दिखते है 

इच्छत्येकान्तसंयास; विन जनितादर । 

निजकार्यवशालिंचिदुक्ला विस्रति हुतम | ४९ | दा 
अन्यप-- योगी ) रित जरितादः एक्ानतसंवा्स इचति निनकायवशात्‌ किंचिदुकता 


हु विस्मरति । ह 
दोका--एकाले खभावतो क्िति गिरिंगहनादों उंवाएं शुव्वादिमिः सह्ववस्थानममिहाति | ४४ 
सम, गनितादरों बनमनोर्तनचमकारिसिलरादि। कृक्ायतनः | केसे गिगेगे जनाभावाय लाथवशा!' 


छामालामादियक्षा्य ठोकमुपतपंत निरेष्यतिययः । ध्यानाद्रि होकपमलारिएः प्रयवाः लुः। तथा बोकम: 


श्र इशेपदैर! 88 


॥ पहपदेशमाताव, उममत्मगननारतमू | धाणातोएवाध्यानप्रद्यानपि फयति ? || 

तथा खत्वाबश्यकरणीयमोजनादिपाएतस्यालिंचिदल्पेमतम्र आवकादिक प्रति अहो इृति थहो इृद्मिति अहो 
हु बुर्वन्नियादि माणिजा तक्षण एवं विस्मरति | भगवंन्‌ किमादिश्यत इति आरवकादों एच्छति उति ने क्रिमणुत्तर 
ददाति | तथा-- 

थरव--निर्मतताकों चाहनेवात योगी एकान्तासक्री झा कता है, और विज कार्य 
काम कुछ कहे भी तो उसे बरी ही मुठ देता है। 

विद्वाद्यप--शेगेंके मनोरंजन कलेग्ठे चमक्ारी मल तल आदिके प्रयोग करी 
वारताएं न हुआ के, झके लिये अर्थात्‌ भपने मतरबसे छाभ-महाभ आदिवके फल पुन लिये 
करे छोगोंकों मना करके लिये किया है अयल जिसने ऐसा योगी सभावसे ही जग 
ऐसे पहाड्लोंकी गुह् कद आदिकोंगें गुस्मोंके साथ झुना बाह्ा है। धान केसे ठोक 
चमज्ञारक्ारी कुत्ते विवास व अतिशय हो जाया के हैं, जैशा कि कहा गया है-- 
# गुर्पदेशमासाव० ! 

“गुस्ते उपदेश पाकर हमेशा अच्छी तरह अथ्ास करते रकेबाता, पाणणार्भोने शा 
प्राप्त हो जानेते धयाकके अतिशियोंकों भी देखने ठग जाता है।” अपने शरीर्षे हिये भव 
करे योग्य थो भोजनादिक, उसके बसे कुछ शेह्ाता श्रावक्ादिकोंसे “ अहो, देखो, इस प्रकार 
ऐसा करा, यहो, और ऐसा, यह इसादि ” कहकर उसी क्षण मूठ जाता है। मगर ! क्या वह 
रे हो ! ऐसा आवश्षादिकोंके दवरा पे जानेपर योगी कुछ भी जवाब नहीं देता । तशा--9 ०) 

दोहा--विजेनता आदर करत, एकांत सवास विचार। 
विजन कारजपश कुछ कहे, भूछ जात उस बार ॥ ४० ॥ 
मुवत्नपि हि न बूते, गच्छन्रपि न गच्छाति । 
स्थिरीकृताममतल्रतु, पश्यत्नपि व पश्यति ॥ ४१॥ 
अन्वप--स्थरीभितागततरत बुत्‌ अपि न मूते गच्छन्‌ भपि न सच्छति पत्थत्‌ अपि न एससति । 
टीका--त्पिरीक्षतातल्रों धद्पतीतिगोचरीक्षतलखस्पों योगी एंस्कावशासरोफोधन अुपक्षपरि धर्मादिक 
भाषमागोईपि ने केवल वोगेन तिएरति हफ़िव्दायः | ने हूते हि ने भाषत एवं। त्वाभिपुण्यामावात्‌ | उक्त घ-- 


४ आत्जञनापरं काये, ने बुद्धों पारयेश्िएमू | दुर्यादर्यवशालिचिद्ाक्ायास्वाततपए: 7 ॥५०|-समाधिशतकम्‌ 
तथा मोजनायैवरगन्नपि नजजत्मपि| तय छिद्प्रतिमादिकसबोकय्नपि नाप कय लेष । दुख?) तथा-[४१॥ 


अे--विसने आस-सकाक्े विषयों सिखा प्राप्त क ली है, ऐसे थोगी बोझ 
हुए भी नहीं बोत्ता, कहते हुए भी नहीं चरता, और देखे हुए भी रहीं देखता है। 

विद्वदा4--जिसने अपने़ो छ प्रतीतिता विषय बा टिया है; ऐसा थोगी एंसारेकि 
के या कूसोंके संक्ोचसे पमोदिकका खयास्थान करे हुए भी रहीं बोल रहा है, ऐसा समता 
चाहिगे, क्योंकि उन्ही बोत्नेक्ी ओर झुकाव या स्थाढ रहीं होता। गैर कि कहा है-- 
£ आसजावादर कार्य० ! “ 


8८ रायव्धजैनदारमातायाम्‌ [ कष- 


« आत्-जाके पिता इसे कार्यको बे प्योगों पिक्ात-तक लादा-देसक़ न कहे से 
किगी प्रयोजन का यदि हुए काना पे, तो उसे थक होक-अवातत्त होकर बणी वे शी 
दर को । झत्ी गकार भोजसे लिये जाते हुए भी कही गा झा है, कया पद गरतिमाद्तंग 
देखे हुए भी कही देख रा है, यही समझता चाह | फि-॥ ११ ॥ 

दोहा-देखत भी महिं देखते, बोछत घोलत वाहि। 
हद प्रतीत आतममयी, चाहत चालत वाहिं ॥ ४९ ॥ 

किमिद कीहश करय, कर्मालवेर्यविशेषयन्‌। 

स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः ॥ ४२॥ 

अन्वय--वोगपराया; योगी किम ढ़, कीछं, कल, कमात, के इति अकिश्षत 
खदेह्‌ अपि न भवेति । 


टीका-इदाध्याक्षमनुभूयग न तर कि किस कौह्ये जन कहर क्य सामरिक कहालल सकाशॉर्कि 
इश्पवीश्मविशेषषन्‌, अविकलयस्सत्‌ योगररायण/ पमसीमावमापन्नो योगो सदे्षारित चेतप॒ति का कया 
हिताह्िदेशतिरिकवस्तुचेतनाया। | तथा घोम-- 
तदा व परौकाम्यादहिरंपु परवपि। अत किंचनामाति, लगेवामनि झयतः / ॥७९॥चाहुगाएतम 
अग्राह शिशय/-कथमेतदिति | मगवन्‌ वि्यों में कयमेतदब्थान्तर हंभवति | गुरराह-घीमचियोध ॥४९॥ 
अर्थ--थातों व्गा हुआ थेगी झू क्या है! कैसा है! कितता है! को है। 
का है! झ्ादिक कियोंको व के हुए अप शांखों भी कीं बाण । 
विशदाप--यह अजु्सों आ रहा अनसत्त, विध्त लहबाठा है! किसके पा है! 
झा सभी वौन है! किसे होता है! कर रहा है! इलादिक विक्योंको व कता 
हुआ किन समस्ीभावत्नी आह हुआ वेगी जो अपने शीर्ष भी स्वाठ कीं रखता, उप्ती 
बिल्ता 4 एवाह कीं बता, तन छ्षिकषारी या अहिलकारी शसे मित्र करोंक़ी पिता 
काने वात ही क्या! जैसा कि कहा खा है का च पलक: 
यहाँपर शिष व्ला है कि रत ! पे आर्य होता है कि की कक्ष! विखि 
दशक होगाना कैसे उस है!" 
उप सत्र आत्म आाक़ों हो देखे गरोगीको बाहरी पाये श्हे 
हुए भी एम स्वागत हलके काए भय हुए रहीं गाए पा है॥ ४२॥ 


क्षेद्दा-क्या कैसा किसका किसमें, की यह आातम राम । 
तज्ञ विकत्यं निन देह ने जाने, योगी निज विश्राम ॥ ४३ ॥ 


आचार्य कहो हैं, भीमत्‌ ! ठुते सहो-- 


५ इशेपेश! ४९ 


यो यत्र निब्सब्ञास्ते, स तत्र कुस्ते रतिम | 
यो यत्र रमते तस्मादन्‍्यत्र स न गच्छति ॥ ४३॥ 
अन्वय--यो यत्र शिवयन्‌ आसे से तर रहिं कुस्ते यो यत्र सते से त्मान्न गछछति । 
टीका--मो सनी यत्र नगरदो खाये तिदयडूलेन बद्धनिबन्धवालत्यों भवन्‌ ति्ठति व तक्षिप्रयक्माप्रि- 
वृत्तविततताध्रिईतिंयं उमते। वत्र यश तथा निर्वाति से तततोह्यत्र मे यातीति पररि्ध प्रतीतम | अत अतीहि 
योगिनो& या निवरतो मनु भूतापूर्वातरदा नुमबादनयत्र ृत्भाव: त्वादिति । असयनापवत्तमानअेहक्‌ लात--४३॥| 


« अर्थ--मो जहाँ निवास करे ठग जाता है, कह कहँ सन राग जाता है। और जो जहाँ 
णा बात है, कह काँसे फि हा कीं है। 
विद्वदाप--जों मतुय, जितत गगरादिकों खार्मक्षी सिद्िका कार होगेसे बलुणनोंके 
आग्रहसे विवात्ती बनकर रहने ठग जाता है, कह उसमें थय त़से दित्त हयक आनदका 
अनुभव करने ठग जाता है। और जो जहाँ आानददका अनुमव करता हता है, वह कहोंते इसी 
जाह नहीं जाता; यह सभी जाने हैं। इसटिये समझो कि आज्मा्में अध्यात्ममें हमेगाठे थोगी 
अजुपूत ( जिम्का पहिे कभी अनुभव नहीं हुआ ) और आप आानदका अलुभव होते रहने 
उसकी अध्यालके सिवाय दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं होती ॥ ४१ ॥ 


दोह्य-जो जाम बसता रहे, सो तामें रुचि एय। 
जो ज्ञामें रम जात है; सो ता तज नहिं जाय ॥ ४३ ॥ 


दूसरी जाह प्ृति नहीं करता तब क्या होता है! उसे आगे झोकों, आचार 
कहे हैं+- 


अगच्छंसतद्विशेषाणामनभि्ष श्र जायते । 
अत्ाततदिशेषस्तु, वध्यते न विमुच्यते ॥ ४४ | 
अन्यय--भगछन्‌ तहिशिषाणं अनभिनष जायते अज्ञाततहिरेषतु न बध्यते, पिमुच्यो । 
टीका--सवाह्मत्वनि्ेष्यन अगच्छमप्रवर्तमानत्तस्य खात्मनाउ्यप्य देहादविशेषाणां पौरयप्तीन्दयादि- 


धर्माणामनमित्ञ आमिमुस्थेनाप्रतिपत्ता च भत्रति। अश्ञततहिरोषः एनलत्राजायमानरगदेपत्ालममिन व्यते। कि 
तहिं । विरेषेण अताबनुष्ठतृभ्यो5तिरेकेण तेमुध्यते | कि वे || ४४ || 


अ--अधयात्रपे कसी जाह ख्ूत्ति व करता हुआ थोगी, शरीरदिकी छुछता 
अुन्दता आदि परमोकी भर विधार रहीं कता। और जब उनके किशोरों कहीं जातता, का 
वह बंप प्राह्ष नहीं होता, किसु विशेष रूपे ढृट जाता है। 

विशदा५--सालतसों स्थिर हुआ योगी जब अथाससे मित्र इसी जगह खूति कहीं 
करता, तब उप खाये मिद्र शरीरादिके सोदय भपौदय आदि किशेयोंसे अनमित हो जाता 
है। और जब उनकी विशेष्ञाओंफ स्याठ नहीं करता, तर उमं राग हेप पैदा मे होंनेके कारण 
कप बैंपता रहीं है, कितु अताहिकका आचण कलेातोंक्री ओोश्षा भी कोंसे ज्यादा 
पता है॥ ४४ ॥ 

9 


७७ शयचन्द्रजैनशासमाठयाम ..., [औई- 


दोद्दा-धस्तु विशेष विकरप को, नहिं करता मतिमान | 
स्वामनिष्ठता से छुटव, नि बैंधता गुणबान॥ ४४ ॥ 


: और भी कहते हैं-- 


परः परस्ततो दुःखमात्मवात्मा ततः सुखस । 
अत एवं महात्मानरतन्निमित्त कृतोधयमाः ॥ ४५॥ 
अन्वय--प९ १ तत्ो हुःख॑, आत्मा आत्मा एवं ततः सुखम अत महात्रानः तक्रिमितत 
वृतोचमाः | 
दीका-परो देहदिरथ। पर एवं कर्मचिदपि तस्यात्मीकरुमशक्यत्वात्‌ । यतशैव ततस्तक्षादात्मन्यारोषमाणो 
इ!खमेव स्थात्दद्वारखाद दुःखनिमित्तानां प्रदत्त! | तया आत्मा आत्व स्थात्‌। तस्‍्य कदाजिदपि देहादिरुपलानु- 


पादानात्‌ । यह्बचैव ततसतस्मात्सुख स्थाहुःखनिमित्तानां तत्याविषयत्वात्‌ | यतश्वैवम्‌ अत एवं महात्ानस्तीयकरोदय- 
स्तरिमिन्रिमित्तमात्माय कृतोद्यमा विनिहिततपोनुषटानामियोगा संजाता;। अथ परव्यानुरागे दोष॑ दशयति;--॥४५॥ 


अर्थ--दफरा इृसरा ही है, इसलिये उससे दुःख होता है, और भाज्मा आत्मा ही है, 
इसलिये उससे सुख होता है। इसीलिये महात्माजोंने आमाकरेलिये ही उधम किया है। , , 


विशदार्थ--पर देहादिक अर्थ, पर ही है। किश्षी तरसे भी उन्हें आत्मा था आसाक़े सद्श 
नहीं बनाया जा सकता । जब कि ऐसा है तव उनसे (आजमा या आत्माके मान ठेनेसे ) दुःख ही 
होगा। कारण कि हुःखके कारणोंकी प्रवृत्ति उन्हींके द्वारा हुआ करती है। तथा आत्मा जात्मा ही है, 
वह कभी देहादिकलुप नहीं वन सकता । जब कि ऐसा है, तब उससे सुख ही होगा। कारण कि 
दु।खके कारणोंको वह अपनाता ही नहीं है। इसी हिये तीगेकर आदिक पड़े बड़े पुस्ोने भाज्माके 
खरूपमें स्थिर होनेके छिये अनेक अकारके तरोंके अनुष्ठान करनेगें निद्रा आल्य्यादि रहित अप्रमत्त 
हो उद्यम किया है॥| ४५॥ 
दोहा- पर पर तातें ढुःख हो, निज निज ही खुसदाय । 
महापुरुष उद्यम क्रिया, निज हिताथे मन छाव ॥ ४५॥ 
पखत्योंमें अतुराग करनेसे होनेवाले दोषफ़ों दिखाते हैं-- 
आविद्दान पुदुलद्वव्ये, योउमिनन्दति तरय तत्ू | 
न जातु जन्‍्तोः सामीष्यं, चतुर्गतिषु मुथ्चति ॥ ४३ ॥ 
अन्वय--यः अविद्ान पुहरद्नव्यं अभिनन्दति तस्य जन्तोः तत चतुगतिषु सामीप्य जातु 
ने मुश्नति । न, 
दीका--यः पुनरविद्यान्‌ दैयोगादेयत्वानमिशः पुदतद्वव्य॑ देहादिकममितादंति भरद्धत आत्मात्मीयभावेन 


अतिषयते तत्य जन्तोर्जीवस्थ तत्पु्ृहद्रप्यं चतदपु नारकादिगतियु सामीर्यं प्र्ावत्ति संयोगसंक्य नाद कदाचिदपि ने 
सगति। अथाह शिष्य;--स्वरूपपरय कि भवतीति सुगम । गुर्राइई--॥ ४९ ॥ इस «२ 


>थयु पेश! ष्र्‌ 


अप--जो हेगोपदेयके सहाप्ो न समइनेगत, शरीरदिक पूछ हलक्ों आप 
( भार ) हर तय अपेक्ो ( आमक़े ) गास्ता है; उ्र बीस बाय तलादिक चार गत्िोगे 
वह पु आरा पंत रहीं ोज़ा है, प्यात सनम के पुएदत्य जैपफ़े साथ पंप हो झता 
है। उससे पिंठ रहीं छूट पता ॥ १६॥ 
दोहा-पुहलकों निज जानकर, सप्षानी रमजाय। 
घहुँगतिम ता संगकी, पुद्ठठ नहीं तजाय ॥ ४९ ॥ 
' आमजहपों तपर खतरे वया होता है! 
आचार्य बल्ले है-- 
आत्मानुष्ठाननिष्ठसरय, व्यवहारवहिस्थिते:। 
जायते परमानरद, कृश्रियोंगेन योगितः ॥ ४७ ॥ 
अत्वप--भत्ाझ्ानकिस यपहा खहिरिये योगित: पोगेत करियत एसावददों गाकी। 
दीका-आत्नोतुपान देहदेव्यावर्स खाहमन्येबावस्थापन तथस्थ व्यवहारात्वृत्तिमिवृत्तिरशणाहृहि।" 
छिते! बाह्य गोगिओो ध्यातुयोगेम सात्मध्यानेन हेतुना कशिद्‌ वाचामगोचर परमोध्नत्यपंमवी आन उसदते | 
तक्ायदुलयते--) ४४ ॥ 
अप-देहादिकसे हकर अपने आझ्मामें खित झतेवाले दशा प्रवृत्तिनिवृत्ति-रक्षा- 
बाऐे यबहासे बाहि कर झनेवाढे थथानी योगी पुछक्ो आल-थयाव कनेंते थोई एक बरनोंके 
शोर पस जो हूसोंको कहीं हो सकता ऐप आगर उसकझ्न होता है॥ ४७॥ 


दोहा-पहण त्यागसे शुत्प जो, विज मातम उपदीन। 
योगीको है| ध्यानसे, कोह परमातर्द तवीत ॥ ४७ ॥ 


उस आनदके का्यकों खाते हैं“ 
आहन्दो निरहलयुदर, फर्मेस्धतमनारतम्‌। 
न चासी खिदयते योगी, वहिएुसेशचेतनः ॥ ४८ ॥| 
अन्बय--( 7: ) आकर: उदय कोंसगम अवासत रि्ृहति योगी जो वे वहिईसेष 
भेतक: ने खि्ते । 


. दीका--8 पुनानद उद्र प्रभूत कांतर्ति निर्देति। बहिसिधत यथा | कि चे अछावानादाविशटे योगी 
बहिई:सेपु परीषहोपरग्ेशेषु अचेतनो $वेदन! ्यात्तत एव न ठि्यते न संकलेश याति। यत्मादेव तत्मातु-॥४८॥ 


अप-नसे भगि, ईंपनको जहा ढाठ्ता है; उसी हर आ्ामें पैदा हुआ पसानर्, 
होते पहे आए पुर करोकी अधौत क-स्ततिकों जठा छात्ता है, और जानर सहित ग्रेगी, 
बाह्नी दुखोक्रे-पीफ उपसा यंतंशी बेशोंके भनुमससे रहित हो जाता है। बिससे खेदको 
( रहेगी ग्रह की होता )॥ १८ ॥ 


दोहा-निजाईंद वितदृहत है; कमेकाह मधिकाय।..* 
बाह्य दुःख नि बेदता; योगी सेद व पाय ॥ ४८ ॥ 


५३ रापचदजैनशास्रमाल 
प् पयाम्‌ : | शलो- 


इसलिपे-- 
(अप + ज्योति | 
अविामिहुरं योति, पर शानगय महत्त 
न पैतइत्य तदृएत्यं, तद परएव्यं मुपुक्षमि:॥ ८९ ॥ 
न्वय--अगिदयाभिहुरं महत्‌ फ ज्ञानमंयं ज्योतिः म॒क्षत्रेः ु ं 
न कक क्षुनिः तद आयें तत्‌ हु 
दीका--तदानन्दलभाव॑ शानमर्य स्वाधीवभासासादं 
न 20 | अर गमिक पस्रुद्ुश्मविद्यामिहुर विश स्हेदक 
(दीनां पूछ्य॑ वा ज्योति: प्रष्टव्य मुमुशु भिगुवादिश्योड्तुयोक्तयम्‌ । तथा तदेव 0०0 3800७ ४ %+६ 


हु 


मभवनीयम्‌ । एवं बुलाय विस्तरतो खुत्नाध उत्तार्थतत्वं परमकरणया संगद्य तन्मनापि ह॑ 
हि हद का '5० 7 ऐश त्मनत्ति संस्थाएयितुकाम। सूरिरिदमाह 
अप गत कि कार्य बहुनोक्तेन शैयोपादेयतत्वयोः हंक्षेपेणापि प्राशचेतरि निवेशबित्ठु शव्यल्ादिति 
अबै--अवियाको है करेगली महाव्‌ उलृए जञाकमवी ज्योति है। शो झु्॒ठुओं 
( गोक्षमिराश्निं ) को उसीके विषयों छा चाहिये, उसीकी बांझा करनी चाहिये, भर औ 
ही अनुभमें ठावा चाहिये। ह 
विशदार्थ--वह आन खभावशाली, महान्‌ उत्कृष्ट, विश्रमको न केवल, खाक 
प्रकाशन करनेबाली, अगवा इद्रादिकोके दरार प्य ऐसी ज्योति है। मोषकी इच्छा रखवेवालोंको 
भाहिये कि वे गुर आदिकोंते उसीके विष़ों पृठ-ताढ़ कं | तथा उसोक्ो चाहें, एवं 
उसका अनुभव कें॥ ०९॥ 


दोद्ा--पूज्य अविदया-दूर यह, ज्योति श्ानमय सार | 
मोक्षार्थी पूछो चहो, अनुभव करो विचार ॥ ४९॥ 


इस प्रकार शिषको विस्तारके साथ समझकर आचार्य अब परम कहयासे उप कहे हुए 
अपलर्पक्ो पंक्षेप्रो साथ शिणके में वैशाठरेशरी इच्छासे कहते हैं कि “हे ठुप्तेअश्छी 
बुद्धिवारे ! बहुत कहनेते क्या ? हेय-उपादेय तलोंको संक्षेफों भी बुद्धिमानोंके हृयोंगें उतारा वा 
सकता है। उन्हें पारपमें बताया जा सकता है। ” ३ ३ ५४ 
जीवोअ््यः पहर शआान्य इयसो तत्तसंग्रह। | 
यद्न्‍्यदुच्यते किंचित्‌, सोउस्तु तस्वैद विस्तरः ॥ ९० ॥' 
अन्वय--गीवः अय, पुइरततच अन्य इति अतो तलसंग्रह यत अत किवित्‌ 


उन्यते सतलेव विस बसु । | 
टीका--जीवो देहदेमितो देशादिश्व जीवाद्धित इतीयानिव असर विधीयते आपनरतत्वस्य मूतार्थस्य -पंग्रहः 


सामस्येन महणे निया घाद्‌। यूलुनरितहालर्पहाः तिरित्ति किंचिक्रेटपेदादिक हविम्सस्मसिलि[ शिष्षश।स्ता 


रब्यते स ते विस्तरों व्यातों वर तमपि वर्मा, भवः ॥ ९० ॥ 
आचार; शाल्लाध्ययनस्थ ताध्ालारंपरंग व पर 


अ१-- वीव छा है. $छछ छा है। 
कुछ आ गया। झके सिवान जो कुछ ५ 


४९-९०-५१ ] .'  इशेपदेश! रे 


विद्वदाथ-- जीव, शरीरादिकसे मिन्न है 'शरीरादिक जीव्से मिन्न है” बस इतना ही 
कहना है कि सदा आलरूप तलका समूणे रूपसे ग्रहण ( निंय ) हो जाय। और जो वुछ इस 
तल-संग्रहके सिवाय भेद प्रमेद आदिक विस्तारें सुननेकी रुचि-इक्छा रखनेवाले शिप्योंके 
हिंये आचायोवे कहा है, वह सब इसीका विस्तार है। इसी एक बातकों “जीव जुद्दा है, और 
पुहठ जुदा है, ' समझानेके ठिये ही कहा गया है। जो विस्तार किया है। उसको भी हम श्रद्धाकी 
दष्टिसे देखते हैं ॥ ५० ॥ 
दोहा--जीय जुदा पुहरल् जुदा, यही तस्वका सार। 
अन्य कछू व्याख्यान जो, याहीका विस्तार ॥ ५० ॥ 
आचार शास्रके अध्ययन करनेका साक्षात्‌ अथवा परुषरासे होनेवाले फको बताते एँ-- 
इश्टेपदेशमिति सम्यगधीय घीमान्‌, मानापमानसमतां सवमताहितिन्य | 
मुक्ताग्रहो विनिवसन्‌ सजने बने वा, मुक्तिश्रियं मिरुपमासुपयाति सब्यः ॥ ५१ ॥ 
अन्वध--इंति इश्ोपदेश सम्यक्‌ अपील धीमान्‌ भव्यः ख़म्तात्‌ मानाप्मानसमतां वितत्य 
मुक्तामहः पजने बने वा निवसन्‌ निर्पमां मुक्तिश्रियम उपयाति । 


टीका-इत्यनेन प्रकारेण इशेपदेश हुईं सुख तत्कारणलाम्ोक्षस्तदुपायत्वाच खाक्मध्यानम्‌ उपदिश्यते 
यथावच्मतिपाथते अनेनास्मिन्निति वा इशेपदेशो लाम प्न्थस्ते सम्यख्यवहारनिश्रयभ्यामधीय पढित्वा चिन्तपित्वा च 
धीमान्‌ हिवाहितपरीक्षादक्षो भव्योड्नन्तशानाद्यावि्भावयोग्यों जीव! मुक्तिश्रियमनम्तशञानादिसंपद निरपमामनोपस्यां 
प्राप्तोति | कि कुर्वसमुक्ताग्रशे वजित्वहिरथ|मिनिवेशः सन्‌ सजने ग्रामादों बने वाउर्ये विनिवसम्‌ विधिपूर्वक तिष्ठन्‌। 
कि कृत्वा, वितत्य विशेषेण विस्ताय | का, माने महत्वाधाने अपमाने च महत्वखण्डने समता रागप्रेपयोरभावम्‌ 
कस्मादेवो3, खमतातू इशेयदेशाध्ययनचिन्तनजनितादासशानात्‌ | उक्त च--]| ५१ ॥ 
४ यदा मोहजायेते, रागदेपी तपसिविनः | तदेव भावयेर्वस्थमात्माने साग्यतः क्षणात्‌ ” ॥ ३९ ॥|-स्मादि- 
शतकम । 
अधथ--झस प्रकार ' झोपदेश ' को भी प्रकार पहुकमनत कर हिल-अहितकी परीक्षा 
करेमें दृक्ष-निषुण होता हुआ भत्य अपने आत्म-शानसे मान और अपमान समताका विस्तार कर 
छोड़ दिया है आग्रह जिसने ऐसा होकर नर अथवा कनमें विधिएर्वक रहता हुआ उपमरा रहित 
मुक्तिष्पी रक्ष्मीकों प्राप्त का है। 


विशदार्थ--३४ कहते हैं. सुखको-मोक्ष्कों और उसके कारणशृत खात्मथ्यानको। इस 
इषका उपदेश यथावतत प्रतिपादन किया है जिसके द्वारा या जिसमें इसलिये इस ग्र्यकोी कहते 
हैं ' छोपदेश '। इसका भी प्रकार आ्यवहार और निश्षयें पठन एवं चिन्तन करके हित और 
अहितकी परीक्षा करेगें चतुर ऐसे मव्य आगी, जिससे अनन्त-शानादिक प्रगट हो सकते हैं--इस 
इष्नेपदेशके अध्ययत-चिन्तन करनेसे उसन्न हुए आसज्ञानसे मान-अपमानों राग-देषको न कला रूप 
समताका प्रसार कर नास्ग्रामादिकोंमें अथवा निजेन-वममों विधि-पूषक हरे हुए छोड़ दिया है 


५३ रायबद्धजैनशासमालायाम्‌ [ शोड-- 
इहिये-- 


अविध्याभिदुरं ज्योति, पर ज्ञानमय महत्‌ । 
तत्परहप्यं तदेषन्यं; तद द्रव्य मुमुश्नभिः॥४९॥ 
अन्यय--भविद्यामिदुर॑ महत्‌ पं शान ज्योतिः मुमृक्ुमिः तत्‌ परहन्य॑ ततू एस 
तू इछ्यम्‌ । 
ठीका--तदानत्दसवभाव॑ शानमर्य स्वार्थावभासाक्षक परमुकुश्मविद्यामिहुरं विश्रमस्हेदक महत्‌ विषुल्म्‌ 
इन्द्रादीनां पूष्य॑ वा ज्योति; प्रह््यं मुमक्षुमिगुर्वादिग्यो5तुयोक्तयम्‌ | तथा तदेव एहवये अभिर्षणीय तदेव च द्रषतयम 
मुभपनीयम | एवं द्युधाद्य विस्तरतों चुत्पाद उच्तार्थतर्व परमकरंणया संगह्य तत्मनति संस्थापयितुकामः सूरिरिदमाह 
कि बहुनेति। है सुमते कि कार्य बहुनोक्तेन शैयोपादेयतत्तयोः रंक्षेपणापि प्राशवेतति निवेशमितुं शक्‍्यल्वादिति 
भाव) ॥ ४९॥ 
अथ--भवियाकी दर कलेवाली महाव्‌ उत्कृष्ट ज्ञागमयी ज्योति है। सो मुमरषुओं 
( मोक्षामिलाणियों )को उसीके विषयों पृछा चाहिये, उसीक्ी: बांझा करनी चाहिये, और उसे 


ही अनुभवमें ठाना चाहिये। 
विद्वदाय--वह आनन्द खमावशाली, महाव्‌ उल्कृठ, विश्रमको ना करेवाली, खापको 
प्रकाशन करनेवाली, अथवा इद्भादिकोंके द्वारा एृज्य ऐसी ज्योति है। मोक्षकी इच्छा रखेवादोंको 
चाहिये कि वे गुरु आदिकोंसे उसीके विषयों पृठ-ताछु को | तथा उसको चाहें, एवं 
उसका अनुभव करें ॥ ४९ ॥ 
दोहा--पूज्य अविदा-दूर यह, ज्योति शानमय सार।.]. 
मोक्षार्थी पूछो घहो, अनुभव करे विचार ॥ ४५॥ 
इस प्रकार शिष्यक्ीं विस्तारके साथ समझाकर आचार्य अब पर्स करणासे उस कहे हुए 
असवरुपको एंक्षेपों साथ शिष्यक्षे मनमें बैठालमेकी इच्छासे कहते हैं कि “ हे सुमतेअच्छी 
बुद्धिवाढ़े | बहुत कहनेसे क्या ! हेय-उपादेय त्ोंकों संक्षेप मी बुद्धिमावोंके हृयोंगें उतारा जा 
सकता है। उन्हें सारूपों बताया जा सकता है। ” स् 
जीवो5न्यः पृदुलश्रान्य इयसो तस्वसंग्रहः। 
यदनन्‍्यदुच्यते किंचित्‌, सो5स्तु तस्वेव विस्तरः | ५० ॥ 
अन्वय--जीवः अन्य), पुदृलश्च भय! इति असी तलसंग्रंह! यत॑ अन्यत्‌ किश्ित्‌ 


उच्यते स तस्मेष विस्तरः असतु । 
दीका--जौवो देशदेमित्नो देशादिश्न जीवाद्धित्र इतीयानेव अठो विधीयते आप्मनस्‍्ततवत्य भूतार्यस्य “संग्रह 


तामस्वेन ग्रहण निणय। स्थात्‌ । यथुनरितत्तखवसंग्रहादन्यदतिरिक्त किंचि्रेदप्रमेदादिक विस्तरूचिशिष्य पिक्षया चाय 


उच्यते स तस्वेव विस्तरों व्यातों यरतु तमपरि वयममभिनन्दाम इति भाव। | ९० ॥ 
आचार्य शाल्ञाध्ययनत्य साक्षाघारंपेंण च फ् प्रतिपादयति; | 7 


अपै-- जीव छुद्धा है, पुदरठ हुद्रा है' बस झता ही त्के कंयनका सार है, इसीमें सब 
बुछ आ गया। इसके सिवाय जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब झीका विस्तार है। 


४९-५०-५१ ] :.. इशेपदेशः ५३ 


विशदाथ-- जीव, शरीरादिके मिन्न है शरीशदिक जीवसे भिन्न है” बस इतना ही 
कहना है कि सत्य आत्रूप तललका सझयण रूपसे ग्रहण ( निर्णेय ) हो जाय। और जो कुछ इस 
तल्-संग्रहके सिधाय भेद प्मेद आदिक विस्तारें सुनमेकी रुचि-इच्छा रखनेवाले शिप्योंके 
लिये आचायौनि कहा है वह सब इसीका विस्तार है। इसी एक बातकों “जीव जुदा है, और 
पद जुदा है, ' समझानेके लिये ही कहा गया है। जो विस्तार किया है। उसको भी हम भ्रद्धाकी 
दृ्िसे देखते हैं॥ ५० ॥ 
दोहा--जीव जुदा पुदरल जुदा, यही तत्वका सार। 
अन्य कछू व्याख्यान जो, याहीका विस्तार ॥ ५० ॥ 
आचार्य शास्के अध्ययन करनेका साक्षात्‌ अथवा परखरासे होनेवाल़े फ़लकों बतलाते हैं 
इश्ेपदेशमिति सस्यगधीय धीमान्‌, मानापमानसमतां स्वमताहितन्य । 
मुक्ताग्रही विनिवसन्‌ सजने बने वा, मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति मध्यः ॥ ५१ ॥ 
अन्वय--लृति इश्रेपदेश सम्यक्‌ अपील थीमान्‌ भव्यः खमतात मानापमानसमतां वितन्य 
मुक्तामहः सजने वने वा निषेसन निर्पमां मुक्तिश्रियम उपयाति । 
टीका-इल्नेन प्रकारेण इशेपदेश ह॒ंं सुख तक्कारणल्ान्मोक्षत्तदुपायलाब खाह्मध्यानम्‌ उपदिध्यते 
यथावद्मतिपायते अनेनास्मिन्निति वा इशेपदेशो नाम ग्रन्थस्त उम्यग्व्यवह्सनिश्वय भ्यामधीत पढित्वा चिम्तवित्वा च 
धोमान्‌ हिताहितपरीक्षादक्षो भव्योड्नम्तशानाद्राविर्भावयोग्यों जीवः मुक्तिश्रियमनन्तशानादिसंपद निस्पमामनौपम्यां 
प्राप्तेति | कि कुरवेमुक्नाग्रशे वनितवहिस्थाभिनिवेशः सन्‌ सजने ग्रामादों बने वाउरण्ये विनिवसन्‌ विधिपूर्वक तिप्ठन्‌ | 
कि का, वितत्य विशेषेण विस्ताय। का, भाने मह््वाधाने अपमाने वे मह्वखण्डने सभता रागद्रेपयोरभावम्‌ 
कस्माद्वितों), स्वमतात्‌ इशेपदेशाध्ययनचित्तनजनितादात्मशानात्‌ | उक्त च--॥ ५१ ॥ 


6 यदा मोहप्रजायेते, शगहेपो तपसििनः । तदेव भावधेत्वस्थमात्मानं साम्यतः क्षणात्‌ ” ॥ ३९ ]-समाि- 
शतकम्‌ । 


अथ--झस अकार ' छोपदेश ” को भी अकार एकांत कर हित-अहितकी परीक्षा 
करूमें दक्ष-निषुण होता हुआ भव्य अपने आत्म-शानसे मान और अपमानों समताका विस्तार कर 
छोड़ दिया है आग्रह जिसने ऐसा होकर नगर अथवा वें विभिपृ्षंक रहता हुआ उपम्रा रहित 
मुक्तिस्पी रक््मीको आराप्त करता है। 

विशदा्थ--३8 कहते हैं. सुख्को-मोक्षको और उसके कारणभृत खात्मथ्यानकों। इस 
झा उपदेश यथावत्‌ प्रतिपादन किया है जिसके द्वारा या जिसमें इसलिये इस ग््यको कहते 
हैं ' ख्लोपदेश ”। इसका मही प्रकार व्यवहार और निश्चयसे पठन एवं चिन्तन करके हित और 
अहितकी परीक्षा करेगें चतुर ऐसे भव्य ग्राणी, जिससे अनन्त-ज्ञानादिक अगठ हो सकते हैं--दुस 
इशेपदेशके अध्ययत-चिन्तन करनेसे उत्नत्ञ हुए आलज्ञानसे मान-अपमानों राग-देषको ने करना रुप 
समताका प्रसार कर नागस्गामादिकोंमें अथवा निरन्तर विधि-पेक हरे हुए छोड़ दिया है 


५४ रायचन्दरजनशासमालायाम्‌ [ प्रशाखि। 


वाहिरी पदार्थमें में और मेरेपन का आग्रह अववा हाग्रह गिशने ऐसा वीतराग होता हुया 
प्राणी अनुपम तथा अनन्त ज्ञानादि गुणोंको और संगतिर् मुक्ति-रक्षीकों शर्त कर ठेशा है। 
जैसा कि कहा गया है “ यद्रा मोहातजायेते०” ॥ 

जिस समय तपलीकों मोहके उदय मोहके कारण राग ऐप पैदा होने ठों, उस समय शीघ्र 
ही अपनेंगें स्थित आत्माकी समतासे भावना के, अबबा खत्थ आत्ाक़ी भावना गाव, विससे क्षा- 
भरें वे गग हेप शात्त हो जायेंगे ॥ ५१ ॥ 


दोदा-५रूप उपदेशको), पढ़े सुशुद्धी भव्य । 
मान अमानमे साम्यता, निज सनसे कर्तव्य || ५१ ॥ 
आग्रह छोड़ स्वग्राम में, वा पनमें सु वसेय । 
उपमा रहित स्वमोक्षश्री, निजकर सदजद्दि ेय ॥ ५१ ॥ 


आगे इस ग्रन्यके संृतटीकाकार पंडित आशाकरजी कहते हैं क्ि-- 
प्रशस्ति: 
विनयेन्दुमुनेयाक्याह्ृध्यानुग्रहहेतुना । इशेपदेशरीकिय॑ कृताशाधरपीमता ॥ 
आर--विनयचद्ध वामक मुतिके वाक्योंका सहारा ठेकर मय प्राणियोंके उपकारके लिये 
मुश्त आशावर पंडितने यह इशरोपदेश नामक ग्रनयक्ी टैका की है। 


उपशम  इव मूतः सागरेन्दोमुनीदादजनि विनयचन्द्रः सच्चकरिकचन्दरः | 
अल, + विचरितव गोर्यस्य ः 
जगद्सृतसगभो शाससंद्भगभो॥ शुविचरितवरिष्णोयस्य धिन्वन्ति वाचः ॥ २॥ 


अथै--सागरचद्ध नामक मुतीसे विनयर॑द्र हुए जो कि उपहामझ्ी ( शांतिकी ) गानों 
मूर्ति ही थे, तथा संजन पुरफत्मी चकोरोंके लिये चद्रमाके समान थे, और पवित्र चाज़िवाठे जिन 
मुनिके अमृतमयी तथा जिनमें अनेक शास्ोंकी रचनाएँ समाई हुई हैं, ऐसे उनके वचन जग़तको 


तृत्ति व असत्तता कलेबाे हैं। 
जयल्ति जगतीवन्धा, भ्रीमस्नेमिजिनाइम्रयः | रेणघोषपि शिरोराक्ामारोहन्ति यदाधिताः ॥३॥ 


अर्थ--जगांघ श्रीमान्‌ नेमिवाथ जिनमगवानके चरणकमल जयबन्त रहें; मिनके आश्रय 
रहनेवाली धृति भी रजाओंके मस्तकपर जा पैठ्ती है। 
इति भीपूज्यपादस्वामिविरचित इश्तोपदेशः समा्तः 5 
इस प्रकार श्रीपृज्यपादसवामीके द्वारा बनाया हुआ 'इष्टोपदेश ” नामक अन्य समाप्त हुआ। 


प्रिशिष्ट ने: १ 


श्रीपूज्यपादस्वामीकृत छोकाँचा श्रीअज्ञात कविकृत मराठी पद्मालुबाद 


इष्ठोपदेश । 


>++>३०---- 


वर्मा समृछ नाशुनि प्रगठविती जे स्वयं स्वमावातें | वंदन त्या हो माझे सम्यस्शान-स्वरूपि आतयाते ॥ १ 
स्वणयें बनेंत हो त्या दगडांतूम मानिती कनक | भा्नल मिक्ववि भत्ता होता द्रव्यादि चार तें एक ॥ २ 
करत सुषद दे ग्ृशुनी इशचि परि अततें मिक्रें नरक । छाय्येंत मित्र जेवी बधत उम्रे वाट आती एक ॥| ३ 
ज्या चिंतवितां छामे शिव, त्याते स्वर दूर किति राही | क्रोशार्दे खेद कसा, जो पहणचि भार कोस दों नेई ॥ ४ 
स्वर्गिय मुस्सुख भसतें निरोगि ते अक्षजन्य नाक्ांते | वहुकाछ भोगतां येते सुख त्यानांच योग्य लोकांत | ५ 
फक्त वासना असती संप्ारीचे जगांत सुख-हुःख | दाविति आपत्कालीं रोगाउम अक्षमोग भय देख || पु 
संबृर्त मोहे ज्ञान न जाणो द्रष्यस्वमाव, मत्त वने | द्रव्ये मद्योत्रादक पदार्थमावा ता ने मर जाणें ॥ ७ 
घर, धन, शरीर, दारा शनर्‌ मि्रादि पुत्र बलूंना। भन्यख्भावि सगक्ने परि मानी मूह आपुले त्यांना ॥ ८ 
निश्चि खग येउनि वसती, दिग्देशातुन नगानगावरती | निज निजकार्यवरें ते देशोदेशीं उजाडतां जाती |. ९ 


केविं विगधर्क मारिति त्यातें, करि तया जनावरी कोप | ऋ्यंगुरुपदी घरोनी पाडी, दष्डे पडे अपोभाप |... १० 
रागहेपे मथितां कर्माचें बंध निधेचि नवनीर्त | जीवात्मा अज्ञानें त्या विर संसार-सागरी अ्रमत | ११ 
विपदा भवपथवर्ती पथिकेतम जाति सारी दूर | जोवरि तोंबरि हुसरी विपदा, जौवासमोर ये प्रचुर ॥ १२ 


रक्षाया मिवाया धनादि नधर कण जे असती । मानी सुखी तयें नर परिउनि घृता ज्वर इरावया बघती ॥ १३ 
इतरांसम अपणातें येति विपत्ति न विचार मृढांत। पशु जतती वि बधुमी तस्वर बसुनि मे विचारि निजनाश ॥१४ 
आयुक्षय धनवृद्धिए कारण निर्येभन होय कालाचे | ततग्रेमी धनिकातें जीवाहुन अधिक ह४ पैज्ञाचे | १५ 
निर्धन करे धनसंचय, कर्म श्रेयेचि प्राप्त स्थायाया | स्नान करावें रूणुनी पंकें लिंपन करीच देश या ॥ १६ 
आरंमि तापदायक मिछतां अतृत्ति चाढते जाण। भोगून, हेयमोगी अधिकचि मोगीढ तो खुघी कवण!॥ | १७ 
ज्याव्या संगतिन जगि बनती वस्तूं पवित्र अपवित्र | त्या इच्छिणें दृथा हो काया संतत अपाय जी करित |. १८ 
उपकारक जें जीवा अपकारक तेंच होय देहास | जें उपकारक होतें अपकारक तें ठरेचि जीवास ॥ १९ 
चितामणि दिव्य तसा खंड पेंडिचा तथापि निःसार। छामति उभयध्यानें फोणा बुध मानतील बध सौर ॥ २० 


१ पूछ खवरूपवारा २ उन्हांत १ इक्कियजन्य ४ खगगोत ५ वेष्टित ६ बदला घेणारा ७ एक माती खांदशेचे यंत्र 
अर्थीत्‌ कुदाल फावडे या पारखे ८ छोणी ९ पंप्तारांत पदोंपदी येणारी १० चिखढानें ११ हुकडा १२ भर 


धंयचद्धजनशासमाढोंया्म -मी प्याहुबाद | 


खानुं हो प्र प्रात देह एम घया बरसे माने अर्यंत मुझ थात्मा छोकाठोकाकोकि वेद जाग॥“२१ 


एडाग्रा ईटिय/वि्याते लघुनि संयम जाती । आम्जानी जाता थास्पयामार्जी क्से तथा चिंती ॥ श्र 
अग्मकि अगाना जख्म शनमक्ति दे दान ।हें जया वयक्ी हो में जि दे प्रख्यात हैं असे बचत ॥| श्रे 
अणामाणा योग परी१दिक मे तेच अनुभव | आर्य निरोधिकर्मा येह निर्भर ुर्शीम की सती)... २४ 
ये शर्मावा भी बतिचि संबंध मित्र दोधांचा | थात घेयचि बा के्ी संदंध मित्र बद लावा || ए५ 
मोड़ ढर्मी आंधी निर्मद्दी तो तयाहुनी सुठत | रणुत़ी उगह्या बलें निर्मम मावात मावग पतत ॥ २६ 
किो॥ि एड मी विश गोगीदिगोंविर नी | वाह्ममाव संयोगत ते मजहु बाह्य पर्व मूं बाणी ॥ २७ 


प्रा हुःबगयूहा संयोग भोग पड़े झुक्मी | झणुती स्यवितों धयातें लाह़या मत वचन करायन्‍कमोनी ॥. २८ 
गा मे ऋरण कैदी मेय ना, थयाधी कंशी शयथा होये | मी वृद्ध मं वा ने मी तरुण ने है भेद पुरी पाय ॥ २९ 
गो एंतत शाह सया पु भोग भोगुनी तयमिएें | वद मेज तलजञान्या ला उचित राग कैविं गढ्े 8 ॥ ३९ 
प्रोधि हितकर पर्मा भा अंतयात हो हितावह तो। ख्तप्रभाव जाणुति, साया बद कोण वा जी वो ॥११ 
परोपकृति वी घणुनरी मुशतम दो ख़तास उपकारी | छयमानदा अश्ा करि उपकार ने असते पर भारी |... ३१ 
अधथा। झदेशे गुरष्या ते भनुभवून आतयातें ।निजपर भेद जाणुनि, मोगी विर्काल मोक्ष सोस्यातें |... हरे 
या ही कद थमिलाया हुए बलुवें तथा अरे शान | आश्राच गुरू आाहया प्रेक विगहित अरे खत बाण ॥ २४ 
भर गे अस्त शत विश मूर्ल तो करी नमो | दुसरे निम्ित केबढ यतितें धर्मालिकाय मैं होती ॥... ३९ 
पिल्ेव मे मर्नि बर्नी तर्खी स्थित वसून एकॉर्ती | अमियोगें ला खवात्मिक तथा अभ्याव मुने जगतीं॥ ३६ 
| आाताता उत्ता। स्वानुभवातें जसे करें येतें । विषय सु ते अछुनी कदां ने जीवा हें तरें बचते॥..* ३७ 
एदिय-विपय मे जेगी मुहभ बग्नोनी गे सचति पुणे । देवी उत्त/ तत्वचि; रुचतें नि समुभवार वे तें॥ १९ 
शाह्मढग तो एप्यी ईंद्रजातपम जगात विशेष | बहुनी, विधयांत हुत्या समता, मनि खेद होड़ वहु धार ॥ ३९ 
(मुनि भव नि्न एक्रातवा्िं तो रमतो । निनकार्यवरश किंचित्‌ बोहन विन त्यास तो बातो | ४० 
ओह अगुनि ने थोड़े चाहत अत्तां कद गे तो चाहें | पाह्त भठुनि न पाही आशिक 7र्ती रिपरल मेहविते ॥४१ 
फोण बुणे कैप पे कोठे असेच हा राम | त्यागुति विकत्म देह, जागि ने विमयोगि योग विश्राम |. ४२ 
ओ जेथें पति परी, तेंये तो जौव फरितसे प्रीति | रममाण बियें होतो तेधुम कोठे ने जात ते जगती।॥. ४३ 
सोहून बुठे न बाती राहि, विशेषा तदीय अनमिश | तहिशेष अइलें हो बह ने मुक्त क्षय परि हुए || ४४ 
पए हैं पर दुखद ऐो आधया आतयेंच पौस्य मानकों | हद प्रतितव उच्धम बरिती आुती महान गाख ते ॥ ४९ 
परे पुदठ बरूँपें अमिनंदन मो जग अविद्ान | तहवात जंतुचा ला घोंडी चारी गहींत ते कि त॥ | ४६ 


आबहर-पाह्म ऐोउन आत्रणानांत होह तब-हीन | योगाच्या योगबल्रे त्या परमासंद एक मे जन ॥... ४8 
अधिफति जाहितसे ह; अनंत क्मपनाए आनंद | बहिएंग दुःख योगी मुक्ति अनुभव्तां न पवतों खेद॥ ४६ 
पूर भविषेहुन ती शंनमयी मे परमशी ज्योति | पक्ष करी अनुमव थे विचार साथ करीच मोक्र्थी ॥ ४९ 
है जाए तलांचा गध्र पुर जौष दोन ते मित्र । नें अन्य जाइ कपिे पयावा विस्तार तो ठरे जाग ॥...“ १९ 
इश्टोपदेश हुए बाजुन चिंतयून | मानापमार्नि समता लवमते वरूर ॥ 
मुत्ताँही जनि बी विपिनें बदन! मुक्तिभिया निश्यमा करि प्रक्ष नाग ॥ ५ 


१३ प्रमाण १४ सदुबुद्धिशाली, केवलशानी १५ गोचर-जाणढ बादतें-ते शांत जातें त॑ १६ ओोकून धकरिः 
१४ मुकीणया भागरशत, १८ विधिपू्तक, 





प्रिशिष्ट नं० ३ 
श्री धत्पूज्यपादस्वा मिकृत 'छोकोंना 
श्रीरावजीमाई देसाई श्रीमद राजचंद्र आश्रम भगासकृूत गुजराती प्यानुवाद । 


इष्ठीपदेश । 


मंगलाचरण 

अनुष्ठुप छंद 
अपूर्व तखवरृध्रिना, दाता सदगुरु राजने; नमी इष्टोपदेशे आ, रु, साधु स्वकाजने ॥ 
पूज्यवाद सूरिवरय, रच्यो इष्टोपदेश आ; स्मावी भात्मबृत्ति त्यां, मोक्षार्थी श्रेय साधता ॥ 

अवतरण 
ग्न्‍्थारंम 

सर कर्मों हणी पोते, पाम्या आत्मस्वभावने; केशलक्ञानरुपी ते, नमुं सत्‌ परमात्मने ॥ १॥ 
स्वर्णपाषाण सुहेतु पामी सोर्च बनी रहे; सुद्रृष्यादि तणा योगे, आत्मा शुद्धात्मता छहे ॥ २॥ 
प्रतो आपे सुखो स्वर्ग, अब्तो नश्के दुःखो; छांये तापे उम्रा बेनो, भेद मोटों अहो छखो |[॥ ३ ॥ 
आत्मभाव यदि मोक्ष आपे स्वगे विसात ना; कोश ये जे लई जाये, कोशार्थ थाय म्द्यत ना ॥ ४ ॥ 
सवगेमां अमरोने जे सुस्रो इन्द्रिय जन्य ए, निरामयी विरस्थायी देवोने योग्य भोग्य ते ॥ ५॥ 
जीवोनी वासना मात्र ए इन्द्रिय खुखो दुःखो; भोग ते रोगवत्‌ पीडा, आपे आपत्तिमां जुओ ॥ ६॥ 
मोहाच्छादित जो शान, जाणे ते न स्वभावने; मेणों चढ़े खुबे पाशे, शुद्धि, चुद्धि-प्रभावने | ७॥ 
देह गेहादि स््री पुत्रो, शत्रु मित्रो धनादि तो; स्वभावे सर्वथा न्यारां, मूह माने स्वकीय जो ॥ ८॥ 
भिन्न देश दिशामांथी पक्षी आबी तरू बसे; प्रभाते सौ स्वकार्याय, ऊडी जाये दिशे दिशे ॥ ९ ॥ 
विशधे भ्यने तु तो, अब्य ते तुजने हणे; करे छे फ्रोध स्यां शाने ? घाबे तेवु जगे छणे ॥ १० | 
अज्ञने राग ने द्वेप, नेतरां कए्ट नोतरे; खचातां, देडबत्‌ जीवो, भवान्धिमां भम्या करे ॥ ११॥ 
विपत्ति एक ज्यां जाये, आवे तेवी बीजी घणी; संखारे प्राणीने एवी, घटमाछ विपत्तिनी ॥ १९ ॥ 
कमा्ता रक्षा कष्ट धनादि नाशवंतने; सुझी तेथी गणे तो; शुं, सुख घीभी ज्यरातने !॥ १३ ॥ 
विपत्ति अन्यनी जोतां, ऐोतानी न विचारतो; बने ज्यां सो बढ्े प्राणी, मूखे चृक्षे रो छतो ॥ १४ ॥ 
आयु-भोगे वे लक्ष्मी, धनिकों तोय ते चही, घनाये आयु गाली दे, प्राणथी इष्ट श्री तहीं ॥ १५॥ 
दान के पुण्यता नामे, निधेनों धव संग्रहे; तो ते “ स्‍्वाने यश शुद्ध” चही पंके वृथा पड़े ॥ १६॥ 
पमाये कष्टथी भोगो, पास्ये तृप्ति न आपत॥ स्थागतां हुःख दे अंते, तेमां सुझ्ो झु राचता ! ॥ १७॥ 
ज़ैना संगे शुचि एवा, पदाथों अग्ुच्रि बने; ते दुःखमूर्ति देहाथ, भोगनी चाह शुं तने ! ॥ १८॥ 
आत्माने भ्रेयकारी जे, देहने अपकारी ते; कितु देहोपकारी जे, आत्माने अपकारी ते ॥ १९ ॥ 
दिप्य चितामणि एक, काचनो कठको बीजो; मल्े जो ध्यानथी बच्ने, विवेकी इचछशे कयो ? ॥ २० ॥ 
स्पष्ट स्वानुभवे व्यक्त, अक्षयी देहव्यापक; आनंदधाम आ भात्मा, लोकाढोक-प्रकाशक ॥ २९ ॥ 
वित्त-एकाग्रता साधी, रोकी इच्दिय-आमने; आत्माधी संयमी ध्यावे, आत्म्मा स्थित आत्मने ॥रश॥ 


शानीना आश्रगे ज्ञान, अश्षथी अज्वता मक्ते; ' होय जेनी कने जे ते, भापे ' छोकोक्ति ए फ्े ॥ २३ ॥ 
८ (4 


७८ परिशिएट ने. २-शुजराती पद्मालुवार्दे 


परीषददों जणाये ना, मग्न अध्णत्ममां था, आस्बों रोफती थाये कर्मनी शीघ्र निशा | २४ ॥ 
फर्ता हूं साइडीन त्यां छे संबंध जुदो कछ्ो; ध्यान-ध्येय स्वयं आत्मा त्यां संबंध कयो रहो ?॥२५॥ 
ममताथी जीपने बंध, मुक्ति निमेमता थको, मादे से प्रयत्ने ए, ध्यावो निरमेमता नकी ॥ २६॥ 
निमेम एक हुं शुद्ध, शानी योगीद्गोचर; स्व संयोगी भावों ते, स्वात्माधी सर्वथा पर ॥ २७ ॥ 
दुःखना डुंगरो बेदे, ज्ीपो संयोग कारणे; मन घाणी तनु कर्म तजुं संयोग सर्वने || २८॥ 

मने ना झृत्यु, भीति शी ! मने ना रोग, शी व्यथा ! ना हु तरुण, ना चृद्ध, बाल ना पुद्ले बधां॥२९॥ 
मोहथी भोगवी छोड्यां, पहले सौ फरी फरी, हवे ए एंउमां मारे, शानीने शी स्पृहा घल्की ? ॥ ३०॥ 
फर्मों कर्महित ताके जीधो दच्छे रवश्रेयने; स्व स्व प्रभावयोगे सौ, साधे कोण न स्वार्थने ! ॥ ११ || 
देद्दादि अन्यना अज्ष उपकारे शी धतता ! लोकपत्‌ स्वार्थ साधी ले, त्याज्य अन्योपकार हा ) ॥१२॥ 
गुरुघोघे, स्वअभ्यासे, स्वाजुभूतिथी जाणता; आत्मा ने अन्यनो भेद, ते मुक्ति-सुख मानता ॥३३॥ 
स्वयं सतूनी करे इप्छा, स्वयं श्ञापक अयनो। स्वयं स्वश्रेयमां बरतें, स्वयमेव गुरु स्वनों ॥ ३४॥ 
पामे ना प्लानता अश्ठ, शानी ना अग्नता भहे। निमित्तमात्र वीजा तो, गतिमां घर्मवल्‌, बने ॥ ३५ ॥ 
शम्ावी चित्तपिक्षेपो, एकति लीन आत्ममां; अभ्यासे उद्यम योगे, सहजातमतखता ॥ १४६ ॥ 
अनुभूति निजात्मानी, जेम जेम प्रकाशती; तेम तेम छता भोगे, स्थर्य रुचि विरामती ॥ २७ ॥| 

जेम जम छता भोगे, स्वयं रंचि विरामती। तेम तेम अनुभूति परात्मानी थती छती ॥ ३८ ॥ 

समस्त पिश्वने भा, झद्धजाब समुं व्ुथा। भाक्म-लाभ सदा इच्छे; पस्ताये परमां जतां ॥ ३९ ॥ 
श्च्छे एकांतमां वास, चाहे निजनता सदा; पदें कायेबरशे क्रिंचित्‌, तेय शीघ्र भूली जता ॥ ४० ॥| 
बोले तोये न बोले ते, चाले तो ये न चालता, स्थिग्ता आत्मतत्ते जो, देखे तो थे न देखता ॥४१॥ 
विचारे ना शु भा केडु को क्‍्यांथी वक्ली कहीं! योगी तो योगमां छीच, देहभानेय ज्यों नहीं ॥४2॥ 
ज्ैमां जे बसी रहे छे, त्यां ते रति करे भति; ज़ेमां रमणता जेनी, त्यांथी अन्‍्यत्र ना गति ॥ ४३ ॥| 
अन्यत्र ना गति तेथी भन्यने ना अनुभवे, अनन्‍्य उपयोगी ते, अवध मुक्ति भोगवे ॥ ४४ || 

अन्य ते अन्य, त्यां हु।ख, आत्मा आत्माज ते सुखी; आत्मार्थज महात्मानी, साधना सर्वतोसुखी॥४५ 
थश्ञ जे पुद्रलद्रव्ये राचे ते पुदठलो पछी; तेनो पीछे तजे नांहीं कदी चत॒गेतिमहीं ॥ ४६॥ 

ध्यानमां मग्मता ज्यां वां, वाह व्यापारश्त्यता; ध्यानथी योगी आस्वादे, सशिदानंद व्यक्तता ॥४७)॥ 
कर्म-राशि दहे दित्य, ते भानंद हुताशन; खेद ना पामता योगी, बाह्य डुःखे अचेतन ॥ 8८ ॥ 

अधिया भेदती ज्योति, परंशानमयी मदद; सुम्नक्षु मात्र ए पूछे, इच्छे, अज्ुभवे सदा ॥ ४५॥ 

आत्मा ने पुहलो जुदा, मात्र आ सार तस्तने; अन्य जे काई शास्रोकत, आगो विस्तार ते गणो॥५०) 


बसन्ततिलका 


इश्शेपदेश मतिमान भणी यथार्थ, मानापम्ान समताथी सहे हताथे 
निराग्रही धन विषे जनमां धसे वा, पामे अडुप शिवसंपद भव्य तेवा ॥ ५१॥ 
सदूवोध सह्दुर्तणो जीव जे उपासे, तेने निजात थकी पुद भिन्न भासे; 
स्वानुभवे सहज आत्मस्वरुप राजे; ते सौख्य-घाम परमात्मपंदे विशजे ॥ 


परिशिष्ट ने. ३ 
हें तम्म 


ओपूज्यपादस्वामिक्ृत 
इष्टोपदेश । 
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यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्तकर्मणः । तस्में संज्ञनरुपाय, नमो5्स्तु पस्माक्मने ॥१॥ 
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योग्योपादानयोरेन, हृषदः स्वणता मता । द्वव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनोष्प्यात्मता मता ॥२॥ 
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